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भूमिका 
कळा... "वडया 


मैंने अपने लिखे हुए “कतव्य शास्त्र” (मनोरंजन पुस्तकमालः . 
नम्बर ३ १) की भूमिका म॑ दो बातो पर बहुत जोर दिया था। एक 
तो यह कि दमोरी शिक्षा का माध्यम मात भाषा ही हो; और: 
दूसरे यह कि यथासम्भव हमारे पाठ्य site लिये सामग्री भी. . 
उनमें प्रतिपादित विषय संबंधी प्राचीन ग्रंथों से ही ली जाय। 
यद्यपि ज्ञान में खदेशी और विदेशी का कोई भेद नहीं, तथापि 
जो चीज़ अपने यहाँ मौजूद है,,उसको दूसरों के यहाँ से उधार | 
लेना Tg Seay’ के सिद्धान्त का दुरुपयोग हे | इसके. 
अतिरिक्त ज्ञान पर किसी देश या जाति का विशेष खत्व नहीं। 
सभी जातियो के लोगो ने प्रायः सभी विषयों में कुछ न कुड. 
विचार किया है; और सभी जातियों ने एक दूसरी के विचारों 
खे लाभ उठाया है । ज्ञान की वृद्धि में सहकारिता की. 
आवश्यकता है । अपने देश|के प्राचीन विचारों का किसी ग्रंथ में 
समावेश करना केवल जातीयता की 'संकुचित इष्टिः से ही श्रेय . 
el, चरन्‌ ज्ञान वृद्धि की उदार दृष्टि से भी अत्यन्त आवश्यक 
है। हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि नए ज्ञान और नए आवि- | 
caret से लाभ न उठाया जाय। किन्तु हमारा कथन यह है कि 
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नए में पुरानें का यथेष्ट रूप से समावेश करके नए को भी अपना 
चना लिया जाय। यदि हमको बाहर के सिद्धांत लेने पड़, तो 
उन सिद्धान्ता को सिद्ध करनेवाले उदाहरण अपने देश की 
घटनाओं से ही जुने जायँ; तभी चे हमारे देश के लोगो के 
लिये उपयोगी हो सकते हें | उदार दृष्टि का यही अर्थहे कि देशी 
ओर विदेशी दोनों ग्रंथां से उपयोगी सामग्री चुनो जाय | प्राचीन 
अंथो से लाभ न उठाना आंत्म-हत्या और नवीन ज्ञान का तिर- 
स्कार करना वृथाभिमान तथा अनोदाय्ये प्रकट करना हे | यही 
TRI सामने रखकर प्रस्तुत ग्रंथ लिखा गया हे । तर्ष शास्त्र 
के लिये सामग्री का अभाव नहीं & । यदि अभाव है, तो उसळे 
Tana और उपयोग करनेवाला का। यदि इस पुस्तक 


. सें भारतीय तक ग्रंथो से यथोचित लाभ नहीं उठाया जा 


सका है, तो इसका कारण उनका अभाव और अपूर्णता नहीं, वरन. 
लेखक का आलस्य ओर उसके संस्कत भाषा-शान की अप- 
य्याप्ति | 'अकरणात्‌ मन्द्करणां श्रेय? वाले सिद्धांत का सहारा 
लेते हुए मैंने अपनी यह पुस्तक हिंदी संसार के सामने रखने 
का साहस किया है। 

यह ग्रंथ तोन भागों में विभक्त है। पहले भागो में निगम- 
नात्मक तक (Deductive Logic) त सिद्धांत RT TT हें; दुसरे 
भाग में कुछ उसके ओ कुछ आगमनात्मक तर्क (Inductive 


+ भारतीय तकं ग्रंथों की नामावळी इस पुस्तक के तीसरे खंड में दी जायगी। 
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Logic); के और तीसरे भाग मे भारतीय तक शास्त्र के. 
सिद्धांत है । यद्यपि युरोप की पद्धति के agate तके सिद्धांतों 
का वर्णान करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय तक सिद्धांतों 
का भी स्थान स्थान पर समावेश कर दिया गया है, तथापि 
थह आवश्यक समझा गया हे कि भारतीय तके शास्त्र के 
qa सिद्धांती का एक स्थान में क्रमानुसार वर्णान कर दिया 
जाय । इन सिद्धांतो का वर्णन करने में जैन ओर बोद्ध तार्किकों 
के भी विचार दिप गप हैं। जैन और बौद्ध न्याय के विषय में 
जो कुछ मेंने लिखा है, उसका अधिकांश श्रीयुत स्वर्गीय 
महदा महोपाध्याय डाकुर खतीशचन्द्र विद्याभूषण एम० To पी- 
एच० डी० के “भारतीय an का इतिहास” नामक ग्रंथ से लिया 
Qi उसके लिये में उक्त mark का अजुग्रद्दीत हूँ । जिन 
अंग्रेजी अथां ® से सहायता ली गई हे, उनके लेखको का भी मैं 
अत्यन्त आभारी हृ | अपने उन आचाय्यों- प्रोफेसर Ao ato 
राजू (7. B. Raju), स्वर्गीय dto डबल्यू० मलोगन (T 
Mulligan) ओर Sita ड्य (Eric Dew)-& प्रति, जिनसे 
मेंने युरोपीय तके शास्त्र पढ़ा है और वेश्य बोर्डिङ हाऊस और 


« उन अन्यों में ge ये —Introductory Text-Book of 
Logic by Sydney Herbert Mellone. An Introdu- 
ctory Logic by James Edwin Creighton.Interme- 
diate Logic by J. Welton. An Introduction to 
Logic by Joseph: 
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,सेन्ट जॉन्ल कालिज के उन विद्यार्थियों के प्रति, जिनको यह 


विषय पढ़ाने से मेरी इस विषय में रुचि बढ़ी, रूतज्ञता 
अकाशित किए बिना नहीं रह सकता । भारतीय तक शास्त्र 
के विषय मे जो मेरी जानकारी बढ़ी, उसके लिये में पूज्य- 
पाद श्रो गोस्वामी दामोदरलालजो का विशेष आभारो FI 
इन महाजुभावों के प्रति अपनी Sagar प्रकाशित करता छुआ 
में यह पुस्तक अपने उदार पाठको के हाथ में देता हुँ । आशा 
है कि वे इसे अपनावंगे । 


. छतरपुर, 
श्रावण शङ्का सप्तमो, | शुलावराय | 
सवत्‌ १९८१. 


` 
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~ वेषय A 
विषय-सूची 
पहला अध्याय 
सके शास्त्र का विषय और उसकी उपयोगिता-- 
परिभाषा; शास्त्र का उद्य; तक शास्त्र का विकास; प्राचीन 
काल; तके शास्त्र का अन्य विद्याओं से संबंध; विचार ओर 
भाषा; तके शास्त्र विज्ञान हे अथवा कला; आकार ओर 
वस्तु; तकशास्त्र के तीन अङ्ग। Tol से ३३ 
दूसरा अध्याय 


विचार और उसके नियम-- 
विचार का साधारण रूप; यथार्थानुभव का लक्षण; विचार 
के तीन नियम; उनकी व्याख्या; विचार के नियमों की राज- 
नोतिक नियमा से तुलना | Jo ३४ से ७३ 
| तीसरा अध्याय 
Ya — - ; 
` पद्‌ किसको कहते हैं; नाम ओर पद, ata की परिभाषा; 
शब्द की शक्ति; amarah का मत; शक्ति-अहण के 
उपाय; अंग्रेजी तकं के अनुकूल *शब्द-विभाग; व्यक्ति- 
: . 'बाचक, जातिवाचक और सम्तूदवाचक को व्याख्या, 
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भावात्मक MC अभावात्मक पद; अन्योन्याश्रयी और 
अनन्याञ्चयी शब्द्‌; एकार्थक और अनेकार्थक; वस्तु वा- 
चकता ओर गुण वाचकता; शुणवाचक और अगुण- 
वाचक शब्द | To ४७ से ७६ 
| चोथा अध्याय 
तार्किक वाक्य 
भाषा में वाक्य की सुख्यता; वाक्यो के भेद; चेकल्पिक और 
काहपनिक.वाब्य; अन्य प्रकार के वाक्य; अपवाद वाक्य; 
पुनरुक्त्यात्मक वाक्य; शुद्ध शौर विध्यचुकूल वाकय; विश्ले- 
षणात्मक वाक्य; संयोगात्मक वाक्य; विषयाचुकूल वाक्य 
विभाग; काय्यं कारण संवंधसूचक वाक्य; उद्देश्यसूचक 
वाक्‍य; वाक्यों को तार्किक रूप में लाने की कठिनाई; 
वाक्या के पदों की व्याप्ति; वाक्यों का अर्थ | Yo ८० से &८ 
पाचवा अध्याय 
वाच्य, धमे-विभाग और वर्गीकरण-- 
ARI; न्याय, वैशेषिक आदि दर्शनो के अनुसार जातिः 
को व्याख्या; व्यावतेक धर्म; सहज गुण; विशेष सहज गुण; 
ओपाधिक गुण | Yo ६६ से ११२: 
| छठा अध्याय 
पदाथे या संज्ञाएँ-- | 
संज्ञा या पदार्थ किसको कहते हैं; महर्षि कणाद के माने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ca) 
हुए पदार्थ अरस्तू की मानो alami. अरस्तू की संशाओं 
पर मिल साहब का विचार; कान्ट की मानी हुई care | 

` Yo ११३ से १२१ 
सातवा अध्याय 
विभाग ओर वर्गीकरण विभाग-- 


विभाग आर विभाग संबंधी अन्य शब्दों की व्याख्या; 
विभाग के नियम; द्विवर्गी आश्रित विभाग के दोष; तार्किक 
विभाग और भौतिक विभाग; प्राकृतिक और अप्राकृतिक 
विभाग; वर्गीकरण किसे कहते हें; वर्गीकरण के दो 
प्रकार; वर्गीकरण के नियम; हिन्दू शास्त्रों से विभाग और 
वर्गीकरण के उदाहरण; नामकरण और पारिभाषिक शब्द | 

| To १२२ से १३८ 

TIA अध्याय 
लक्षण या परिभाषप[-- 


लक्षण या परिभाषा ओर तके शास्त्र में उसकी उपयो- 


गिता; परिभाषा ओर परिभाषा; भारतीय तर्क के अचु सार 
लक्षण को परीक्षा; युरोपीय तर्क के अठुसार लक्षण की 
परीक्षा; परिभाषा की सीमा; परिभाषा और वर्णन; 
परिभाषा ओर fran | 


To १३६ से १५६ 
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नवा अध्याय 
, अलेंगिक या अव्यवाहित अनुमान 
लैङ्गिक और अ्चलैङ्गिक अनुमान में भेद; वाक्यों का विरोध; 


चाक्य-विरोध के नियम; वाक्यां का परिवतेन; प्रतिचतन 
या गुण-भेद; । Yo १५७ से १७२ 


दसवां अध्याय 


लेगिक या व्यवहित अनुमान-- 

लैङ्गिक अनुमान की व्याख्या; लैङ्गिक अनुमान के नियम; 
आकारां की संख्या और व्याख्या; चारो आकारो के विशेष 
नियम; संभावित योगो को संख्या; संभावित योगो में शुद्ध 
योग; प्रत्येक आकार में कोन कोन शुद्ध योग संभव हे; आकारो 
के शुद्ध योग; शुद्ध योगां की धारिणी; आकारो की विशेष 
उपयोगिता; पहले आकार का महत्व; परिवर्तन की उपयो- 
गिता; धारिणी की कुंजी और साधारण परिवतंन; नेरोको 
का साधारण परिधतेन; नोकेरो का साधारण परिवतेन | 

Fo १७३ से २१४ 


९ 
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तक शास्त्र 
= Ie ese — 
पहला अध्याय 


तर्क शास्त्र का विषय और उसकी उपयोगिता 


इस संसार में मनुष्य की प्रधानता किस कारण से हे, 
इसका उत्तर हमको “मनुष्य! शब्द के अर्थ पर विचार करने से 
परिभाषा मिल जाता है। मनुष्य शब्द मन धातु से, जिसका 
` अर्थं चितन वा विचार करने का है, वना है । 
मनुष्य विचारशील है। विचार ही के कारण मनुष्य ईश्वर से 
तादात्म्य रखने का साहस करता हे । विचार ही मनुष्य का 
सारे जगत्‌ से संवंध स्थापित करता है । विचार के ही द्वारा 
मनुष्य संसार को हस्तामलक बनाकर उससे नाना प्रकार के 
लाभ उठाता है। ज्ञान द्वारा ही मजुष्य ऐहिक और पारलौकिक 
हित साधन करता है। अपने हित के संपादन तथा अपनी 
जिज्ञासा को तृप्ति के अर्थ वह नाना प्रकार के शास्र और 
विज्ञान रचकर खड़े कर देता हे | 
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जो शक्ति लौकिक और पारलौकिक ज्ञान को नियम ओर 
daa में बाँध लेती है, वही शक्ति अपने को भी उसी शासन 
में रखकर अपनी क्रियाओं के नियम निर्धारित करतो है। 
तर्क शास्त्र आत्म-विवेचनी क्रिया का फल है ARNA वह 
शास्त्र वा विज्ञान है जिसके द्वारा यथार्थ विचार के नियम 
खिर किए जाते हैं & । 

यूनान को भाँति भारतवर्ष में भो तके शास्त्र की उत्पत्ति 
धार्मिक विवेचना और वाद्‌ विवाद से हुई है। जब लोग वाद 
विवाद करते थे, तब उनको वाद्‌ विवाद के नियमों 
को भी स्थापित करना आवश्यक समझ पड़ा। वाद 
____ विवाद के नियमो पर विचार करते समय विचार के 
साधारण नियमों का भी विचार हो गया । उपनिषदो में ऐसे 


शास्र का 


* तक शास्त्र की परिभाषा देना बहुत कठिन है । तार्किक लोगों ने अपनी 
अपनी दृष्टि के भेद से इस शास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ दो हैं | उनमें किसी ने 
शास्त्र दृष्टि को प्रधानता दी है, किसी ने कला दृष्टि को; कुछ परिभाषाओं का सार 
आकार वाद की ओर झुका होता हे और कुछ का भाव तर्क शास्त्र को वस्तु वाद 
की ओर घसीट ले जाता है। . 

तके शास्त्र की कुछ प्रचलित परिभापापँ नीचे दी जाती हैं-- 

(1) Logic is the Science of right thinking. 

(2) Logic is the Science of the regulative principles 
of human knowledge. 

(3) Logic is the Science of the laws of thought as 
thought, 


; 
4 
f 
| 
| 
| 
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वाद विवादो का वणन आता है जिनमें जीतनेवालों को 
बहुत सी गोएँ और धन उपहार में दिया जाता था। जनक 
महाराज का द्रवार इस बात के लिये प्रख्यात ही ari ऐसी 
carat को समिति, संसद या परिषद्‌ नाम से पुकारते थे । 
ऐसे धार्मिक वाद विवाद वा आध्यात्मिक विषयो की विवे- 
चना होते हुए भारतबषं में यह बात कोई असंभव न थी कि 
विचार के नियमों की विवेचना की जाय &। तक शूत्र को 
Watt काल मे तके विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या अथवा न्याय 
चिद्या के नाम से पुकारते थे। आन्वीक्षिकी विद्या चार मुख्य 
विद्याओं में से गिनी गई हे-“आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्ड 
नीतिश्च शाश्वती”। इस विद्या का उल्लेख धमे सूत्र, स्मृति, पुरा- 
णादि सभो ग्रंथो मे आद्र के साथ किया गया हे। राजाओं 
के धमे वतलाते हुए AT महाराज ने राजा को आन्वीक्षिकी. 
विद्या पढ़ने का आदेश किया है †। न्याय शब्द उपनिषदो में 
भी आदर के साथ आया हे | । न्याय चौदह विद्या मे माना 
गया हे--“अज्ञानि चतुरो वेदा मीमांसा न्याय निस्तरः। पुराणं 

wa शास्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश ॥ —विष्णु पुराण | 


# उपनिषदों में तकं, अनुमान, युक्ति, प्रत्यय, Vier आदि पारिभाषिक 
शब्द आते हें | 

1 त्रेविदेभ्यसत्जयां विद्याद दण्डं नौतिन्च शाइवतीस्‌। 

आन्वाँक्षिकीन्चात्म विद्यां वार्ता रम्भांश्च लोकतः ॥ मनुः ७४३ 

| पुराणं न्यायो मीमांसा धर्मेशाख्राणि=आत्मोपनिषद द्वितीय खंडे ॥ 
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व्यास जी का कथन है कि उन्होने इसी विद्या के सहारे 
उपनिषदौ का विभाग किया fal मत्स्य पुराण के अजु- 
सार न्याय विद्या वेदों के साथ स्वयं भगवान के ही सुख से 
निकली है †। अस्तु; जो हो, प्राचीन भारतवर्ष में इस विद्या 
ने खूब प्रचार पाया था और इसका आद्र भो अच्छा था। 
संस्कृत में आन्वीक्षिको विद्या को व्याल्या इस प्रकार at 
जाती है-- 

अड पश्चात्‌ श्रवणोत्त रम ईक्षा ज्ञानं अर्थात्‌ मननम्‌ , BATA 
(श्रोतव्यो मन्तव्यः इत्युक्तः) अन्वीत्ता | अन्वीक्षा प्रयोजनं यस्याः 
विद्यायाः सा अन्वीक्षिकी; अर्थात्‌ श्रवणोत्तर मननं अन्वीक्षा | 

Tata या मनन जिस विद्या का प्रयोजन हे, वह आन्वी- 
क्तिको हे |। आन्वोक्षिकी वा तके का विषय मनन हे | न्याय को 
इस प्रकार . परिभाषा को गई हे--जोयते प्राप्यते विवक्षितार्थ 
सिद्धिरनेनेति न्यायः । ओर भो--निर्णीयतेऽनेनेति न्यायः | 
वात्स्यायन भाष्य में इस प्रकार परिभाषा दो हे-प्रमाणेरथं- 


* तत्रोपनिषदं तात परिशेषं तु पाथिव । 

AANA मनसा तात दृष्टवा चान्वीक्षिकीं पराम्‌ ॥ महाभारत ॥ 

† अनंतरञ्जच वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिस्सुताः | 

'मीमांसा न्याय विद्या च प्रमाणाष्टकसंयुता ॥ मत्स्य पुराण ॥ 

‡ वहुत काळ तक आन्वीक्षिकी में आत्मविद्या (ata) और ater 
(Metaphysics and Logic) मिली रही; फिर क्रमशः तके विद्या स्वतन्त्र 
होती गई । नव्य न्याय मॅ. अ्रमेय को छोडकर प्रमाण पर ही विशेष ध्यान 
दिया गया है | 
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'परोक्षणं न्यायः। संक्षेप मे जिस विद्या द्वारा परीक्षा वा निर्णय 
किया जा सके, वही न्याय है । यद्यपि तकशास्त्र के सिद्धांत 
बहुत से ग्रंथों में पाए जाते हैं, तथापि तके शास्त्र का सुव्य- 
aad विवेचन सव से पहले न्याय और चेशेषिक दर्शन में 
ही किया गया है। 

गोतम ही भारतवर्ष में तर्क शास्त्र के प्रधान आचार्य समझे 
गए हैं। इससे यह अभिप्राय नहीं कि इनके ad इस विद्या 
का अभाव ही था, कितु यह f इस विद्या को 
सुव्यवस्थित रूप देनेवालां मे यह मुख्य और 
प्रथम आचाय हे | वेशेषिक दर्शन में तक शास्त्र 
के बहुत से सिद्धांत वतमान हें । तकसंग्रह, antaa, तार्किक 
रक्षा, भाषा-परिच्छेद आदि जो नवीन तक अथ हैं, चे न्याय 
और वैशेषिक दोनो के ही आधार पर लिखे गए हैं। 

गौतम के न्याय सूत्र fo पूर्व ५५० के लिखे हुए माने जाते 
हैं। वात्स्यायन भाष्य जो कि न्याय सूत्री पर सब से पहिला 
भाष्य है, ४४० $o पश्चात्‌ लिखा ,गया बताया जाता है । 
भारतवर्ष म॑ गौतम के न्याय की जो टीका-टिप्पणियाँ & हुई 
'हे, उनमे तके शास्त्र क्रमशः उन्नति पाता गया है । श्रीयुत 
Slat सतीशचंद्र विद्याभूषण ने अपने भारतीय तक शास्र के 
इतिहास ( History of Indian Logic ) में भारतीय तक 
शास्त्र के तीन विभाग किए = । प्राचीन काल To एस ६०० 


® पुस्तक के द्वितीय खंड में इनकी नामावली दी गई है । 


तक शास्र का 
विकास 
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वर्ष से ४०० इसा पश्चात्‌ तक माना जाता al इस का न में गौतम 
ओर उनके aga को प्रधानता रही | ara काल 
४०० ईसा पश्चा र्‌ से १२०० ईसा पश्चात्‌ तक है । इस काल में 
जैन और बौद्ध ताकिंको की प्रधानता cet जैनों में सिद्धसेन 
दिवाकर कृत न्यायावतार तक शास्त्र पर सुव्यवस्थित 
रीति से लिखी हुईं पुस्तकों में पहली पुस्तक है। बोद्ध में 
दिङ्नाग तके शास्त्र के प्रधान आचार्य कहे जाते हें । इनका 
काल इसा के ५०० वर्ष वाद माना गया है । इनके पूर्व भी कई 
आचाय हुए; लेकिन इन्हीं को हम बोद्ध तर्क शास्त्र का जन्म- 
दाता मान सकते हैं। जैनो और वोद्धौ में तक शास्त्र अध्यात्म 
विद्या से बहुत स्वतंत्र रहा | 
अर्वाचीन काल १२०० से प्रारंभ हुआ है और चला जा 
रहा है। अर्वाचीन तक के कर्ता तत्व-चितामणि के लेखक 
गङ्गेश उपाध्याय माने गण हैं | १८५० ईसवी तक यह प्रवाह 
अच्छी तरह चलता रहा; उसके वाद्‌ स्थगित हो गया । यह 
तो नहीं कहा जा सकता कि १८५० के अनंतर न्याय शास्त्र पर 
कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया, कितु इतना अवश्य है कि जो ग्रंथ 
लिखे गए, उनसे न्याय शास्त्र के पूर्वाजिंत ज्ञान में किसी प्रकार 
की वृद्धि नहीं हुई। अर्चांचीन काल में तर्ष शास्त्र तत्व ज्ञान से 
स्वतंत्र हो गया और इस काल के त्क में वैशेषिक दर्शन के 
तक संबंधी सिद्धान्तो का समावेश हो गया। युरोपीय तक 
शास्र के भी इसी तरह तीन काल माने गए हैं | 
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युरोप में तक शास्र के जन्मदाता अरस्तू ( एरिस्टोटिल ) 
समझे जाते हें । इन्होंने त्क विद्या को fara का रूप 
दिया है। अरस्तू के पहले सुकरात ने अपने 
Tal द्वारा लोगो की अल्पक्षता प्रकट कर 
उनको शब्दों की निश्चित परिभाषा करना वतलाया था। 
सुकरात के समय में विवाद करनेवालो का एक दल बन 
गया था जो कि सोफिस्ट्स (Sophists) के नाम से प्रख्यात 
था। वास्तव में सोफिस्ट लोग. सत्य की खोज नहीं करते थे; 
वरन एक दूसरे को वाद में पराजित करना ही इनका मुख्य 
mar यह लोग det और जल्प का अधिक प्रयोग 
करते थे। इन लोगों के हाथ में ज्ञान को सीमा अस्थिर हो 
गई oft | सुकरात ने अपने प्रश्ना द्वारा इन लोगो की अल्पश- 
ता प्रकट करके लक्षणों द्वारा ठीक अर्थ निश्चित किप हुए 
शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता वतलाई। यहाँ से 
तक शास्त्र की नींव पड़ी सोफिस्ट लोगो का काये बिलकुल 
Amaan) उनके वाद-विवादों के कारण यूनानी लोगों 
में विचार शक्ति उत्तेजित रही; ओर उन लोगों ने यूरोपोय 
शास्त्रों की जो नींव डाली, वह एक प्रकार से इसी वाद-विवाद 
का फल है | विचारों और सिद्धान्तो को सुरक्षित रखने में 
-्याय शास्त्र ने भी जल्प और वितंडा की उपयोगिता मानी हे#। 


प्राचीन काल 


# तत्वाध्यवसाय संरक्षणार्थ जल्प वितंडे बीज प्ररोह संरक्षणार्थ कंटक शाखा 
वरणवत्‌ ॥ ४॥ २। ५०॥ अथांत्‌ जैसे बीजांकुर की रक्षा के लिये सब ओर से 
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यूनान में तक के सिद्धांत चाहे जव से वत्तेमान हो, कितु उन 
सिद्धांतों को शास्र का रूप पहले पहल अरस्तू & ही ने 
दिया है | | 
पुनरुत्थान ( Renaissance ) के समय शब्द-प्रमाण को 
छोड़कर लोगों का झुकाव प्रत्यक्ष की ओर हो गया । प्रत्यक्ष 
को प्रधानता स्थापित करने का आन्दोलन फ्रांसिस वेकन 
( १५६१-१६२६ ) से हुआ। रोजर IFT ( १२१४-१२६४ ) 
ने इस आन्दोलन का सूत्रपात किया था; कितु आगमनात्मक 
अनुमान (Inductive Logic) के जन्मदाता होने का श्रेय 
फ्रांसिस बेकन ही को मिला | 
: जे. एस. मिल ( १८०६-१८७२ ) बेकन के ही अनुयायी 
हैं। इनको यदि आगमनात्मक तर्क के प्रथम Bata कहे 
`तो अनुचित न होगा। aaa ने यह सिद्धांत निश्चित कर 


= 


कटिदार शाखाएँ ल्गा दी जाती हें, वैसे ही सत्य के निर्णय में रुचि बनाए रखने 
के लिये जल्प और वितंडा को काम में लाते हँ । 


* अरस्तू (Aristotle) सिकन्दर (Alexander गुरु 

आधार पर बहुत से लोगों ने ऐसी कल्पनाएँ की हे Sori = : 
भारतवर्ष में आया वा भारतवर्ष से सिकंदर द्वारा तके-विद्या यूनान में गई । यह 
दोनों हो कल्पनाएँ मिथ्या शात होती हैं। दोनों हो देशों में स्वतंत्र याति से तके 
(WaT को उत्पत्ति इई है। भारतवर्ष में तो सिकंदर के बहुत काळ पूर्व तक विद्या 
क भचार था। यूनान में भी तक विद्या का जन्म अरस्तू से पहले हो गया था। | 
ना देशों की पद्धति में जो थोडा वहुत अंतर है, वह भी इस बात का प्रमाण है 

दोनों देशों म इस शास्त्र को उन्नति स्वतंत्र रीति से हुई । भ्यायकर्ता गौतम का 

' अन्म अरस्तु से कम से कम दो सौ वर्ष पूर्व हो चुका था । | 
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दिया था कि हमारे सिद्धांतों की वास्तविक घटनाओं से Ng- 
कूलता होनी चाहिए | मिल ने इस अनुकूलता की जाँच के 
नियम निश्चित कर दिए । माध्यमिक काल में वास्तविकः 
घटनाओं को शब्द-प्रमाण के आधार पर निर्धारित सिद्धांतों 
को अनुकूलता दूँ टनी पड़ती at | उसके पश्चात्‌ सिद्धांतों को 
जाँच वास्तविक घटनाओं के आधार पर होने लगी। प्राचीन 
काल के ओर विशेष कर माध्यमिक काल के तार्किक केवल 
आकारिक अथवा ऊपरी संवद्धता ( Formal Consis- 

tency ) हूँढ़ते थे। निगमन (Conclusion) चाहे वास्तव 

मे गलत हो, किंतु यदि उसके प्राप्त करने की पद्धति ठीक हो, तो. 
वह भो ठोक है। जिस आधार से निगमन निकाला जाता था, 

उसकी कोई खोज नहीं करते थे। वेकन के पश्चात्‌ उस आधार 
को सत्यता की भी खोज होने लगी। भारतवर्ष के न्याय ने 
वास्तविकता का आधार नहीं छोड़ा। अनुमान का आधार 
उदाहरणा द्वारा निश्चित कर लिया जाता था। खेद है कि 

अब भारतीय तर्क शास्र की उन्नति स्थगित हो गई हे । 

भारतीय तक शास्त्र की भाँति युरोपीय तक शास्त्र की उन्नति 
वंद नहीं हो गई है । यूरोप में आज तक तर्क शालन की उन्नति 

हो रही है। प्राचीन और माध्यमिक काल के आकार वाद 
( Formalism ) की भूल बतलाते हुए स्वयं उन भूलो से 
बचने का te किया जाता है । इसके साथ साथ आज कल के 
कुछ लोगो (शिलर प्रति) ने तक शास्त्र को निरपेक्ष न मान- 
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-कर उसका संबंध मजुष्य की आवश्यकताओं से कर दिया है | | 

इस अंश में तके शाख का संवध मनोविज्ञान एवं वास्तविक 
ससार से aga बढ़ता जाता È | 

तर्क शास्र विचारों के नियमों का विज्ञान है; ओर ऐसा 
'कोई शाख नहीं जिसका विचार से संबंध न हो | शास्त्र तो 
तद झाल का घान ही है। फिर उसका विचार से पार्थक्य 
अन्य वद्याओं किस प्रकार हो सकता है? तर्क शास्त्र का इस 
TI fa सभी विद्या और शास्त्री के साथ 
संबंध है। तर्क शास्त्र के नियम सभी शास्त्रा में घटते हें । 
सभी शास्र तर्क शास्त्र के उदाहरण रूप हें । इसी कारण 
'तक शास्र को सव शास्त्रा का शास्त्र &(Science of Sciences) 
'कहा है | स्वयं तक शास्त्र में भी तक शास्त्र के नियम लगते हैं | 
'इस साधारण संबंध के अतिरिक्त तक शास्र का कुछ शास्त्रा 
से विशेष संबंध है। मनोविज्ञान और तक का विशेष संबंध हे । 
मनोविज्ञान ओर तक शास्र दोनों ही का विषय विचार 
है; fara दोनों शास्त्रा के विस्तार और दृष्टि में भेद है। 
'मनोविज्ञान विचार के अतिरिक्त मन को और भी क्रियाओं 
'की विवेचना करता हे । इस हिसाव से तके शास्त्र का क्षेत्र 
'नंकुचित है। किंतु दूसरी रीति से तके शास्त्र के विस्तार में ओर 
Mera साथ मनोविज्ञान भी आ जाता है। मनोविज्ञान 


# प्रदोपः सवं विद्यानामुपायः सव कमणांम्‌ | 
ce € . Tear - 
आश्रयः सव धमाणां विद्य Tanda: ॥ 
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विचारों के संबंध में वैसे ही विवेचना करता है, जैसे रसायन 
शास्त्र भौतिक तत्वा को करता हैँ। मनोविज्ञान शुद्ध वा वणंना- 
त्मक विज्ञान (Positive Science) है ओर तके शास्त्र आदश- 
निर्धारक विज्ञान (Normative Science) हे । मनोविज्ञान को 
Ida, गलत-सही विचारों से कुछ संबंध नहीं | तक शास्त्र 
के लिये सत्य ओर झूठ का भेद मुख्य है। तक शास्त्र मे सत्य 
विचारो का आदर्श मिलता हे | तके शास्र की गणना कतंव्य 
शास्त्र और व्याकरण के साथ आदशं-निर्धारक Raat में होती 
है। मनोविज्ञान को रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र ओर भूगमे 
चिद्या के साथ शुद्ध चा वणुंनात्मक विज्ञान में स्थान मिलता 
है | मनोविज्ञान ओर तकंशासत्र मे और भी भेद हें | मनोविज्ञान 
विचार को व्यक्ति के संबध मे देखता है और तक शास्त्र 
विचार के संवध में निरपेक्ष रीति से विचार करता है । मनोचि- 
ज्ञान विचार की उत्पत्ति की विवेचना करता है; तकं शास्त्र वने 
बनाए विचारों की जाँच करतां है और उस जाँच के नियम 
निश्चित करता है। तक शास्त्र का व्याकरण ओर अलङ्कार 
ग्रंथो से भी age संबंध है। विचार ओर भाषा का we 
संचंध होने के कारण तक शास्त्र का व्याकरण और रोति-अंथा से 
संवंध होना स्वाभाविक है। तक शास्र और व्याकरण में इतना 
ही भेद है कि तके शास्त्र का मूल विषय विचार है; किंतु विचार 
बिना भाषा के प्रकर नहीं हो सकते, इसलिये गोण रीति से 
तक शास्त्र का भाषा से भी संबंध है। व्याकरण का सुख्य 
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विषय भाषा है; किंतु भाषा का संघटन विचारो के संघटन 
पर निर्भर है; इसलिये व्याकरण को अपेक्षा अलंकार ग्रन्थो 
'को विचार से अधिक काम पड़ता है; इसलिये अलंकार ग्रंथों 
का तक शास्त्र से निकटतर संबंध है । यूनान में तो अलंकार 
विद्या तकं शास्र को जननो समभी गई हे । तर्क शास्त्र और 
अलंकार विद्या दोनो ही का काम दूसरों को समभाना है। 
तक शास्र विचारों का विश्लेषण करके उनको ऐसी रोति से 
रखता है कि जिससे हर एक आदमी उर्से समक ले; और 
यदि उसमे कुछ भुल हो, तो वह भी तुरंत प्रकट हो जाय । रीति 
ओर अलंकार के ग्रंथ भाषा और विचारा को इस रीति से 
दूसरों के सामने रखना सिजाते हैं कि सुननेवालो पर अधिक 


से अधिक प्रभाव TS | अलंकार शास्र सत्य को म्रिय और ग्राह्य . 


वनाने का यत्न करता है । सत्य कभी अलंकार शास्त्र की मुख्य 
खोज नहीं है; रोचकता ही अलंकार ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य है। 
सत्य को रोचक बनाकर “सत्यं भूयात्‌ प्रियं नयात्‌ ” के आदेश 
को पूरा करने में अलंकार ग्रंथ तक शास्त्र के सहायक होते हैं । 
तक शास्र के विषय में जो उपहास और अपवाद किया जाता 
है, उसका कारण तर्क और अलंकार ग्रंथों का यह निकट संबंध 
ही है । अलंकार द्वारा कमी कभी झूठ को भी ऐसी रोचकता 
प्राप्त हो जातो है कि उसको लोग विना विवेचना किए ग्रहण 
कर लेते हें । जो लोग यह समते हैं कि सच का झूठ करना 
ओर कूठ का सत्य कर दिखाना--सफेद को स्याह और स्याह 
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को सफेद कर देना--तके शास्र का काम है, वे लोग तर्क शास्त्र 
और अलंकार शास्र में भेद करते हुए नहीं मालूम होते । वे 
अलंकार ग्रंथा का दोष TH शास्त्र के मत्थे मढ़ते हें । 

ऊपर के .संबंध का विचार करते हुए हमको विचार 
ओर भाषा के संबंध की भी थोड़ी बहुत आलोचना करना 
आवश्यक है । विचारों को प्रकाशित करने के 
लिये तो भाषा की आवश्यकता है ही, किलु 
विचारो को खिति, पुष्टि और स्पष्टता के लिये भी उसकी 
आवश्यकता है। यह बात स-विवाद है कि विचार बिना भाषा 
के रह सकते हैं या नहीं। कुछ लोगों का मत तो यह है कि 
विचार भिन्न हैं ओर वे समाज में प्रकट होते समय भाषा का 
चेश धारण कर लेते हें । इस मत को पुष्टि में अनेक युक्तियाँ 
दी जाती हैं। उनमें से कुछ ये हैं-( १) एक ही विचार 
को लोग कई भाषाओ में प्रकट करते हैं । (२) बालक वात को 
समक लेते हैं, कितु उसे भाषा में प्रकट नहीँ कर सकते । बड़े 
आदमी भी जव अपने विचारों को प्रकट करने के लिये नप्‌ 
शब्दो की खोज करते हैं, तब भाषा और विचार के पार्थक्य 
. का अनुभव करने लगते हें । (३) भाषाविज्ञान से यह भी मालूम 
होता है कि शब्दों का अथै बदलता रहता है, और aga सी नई 
आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये पीछे से शब्द गढ़ने पड़ते हैं । 
पहले नए पदार्थो और नई कल्पनाओ का आविष्कार हो जाता 
है; (फिर पीछे से उनके लिये भाषा में उचित शब्द Fe जाते 


विचार ओर भाषा 
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हैं & | यदि हम इन युक्तियो पर विचार करें, तो ये भ्रमयुक्त 
सिद्ध होगी । यह बात ठीक है कि हम एक ही विचार को कई 
भाषाओं में प्रकट कर सकते. हैं, किंतु क्या भाषा के बदलने से 
भाव नहीं बदलते ? अनुवाद करनेवाला को कठिनाइयों का 
जो अनुभव करना पड़ता है, वह इस वात का प्रमाण है कि 
भाषा को विचार से अलग करना कितना कठिन है । और 
बाकी सब युक्तियाँ भाषा के संकुचित अर्थ पर निर्भर हें । यदि 
भाषा को केवल वोल चालं को अथवा लिखने पढ़ने को Wet 
गढ़ाई भाषा में संकुचित कर द्‌, तो अवश्य ऊपर को युक्तियाँ 
ठोक हैं। कितु भाषा में सभी प्रकार को भाषा सम्मिलित है t 
संकेत भी एक प्रकार की भाषा St बच्चों को आकृति या हाथ 
पैर की चेष्टाएँ सभी भाषा हैं। यदि बच्चों और जानवरों 
के पास भाषा नहां, तो वास्तव में उनके मन में विचार भी नहीं 
होते। भाषा ओर शब्दों के स्थान में उनके मानसिक चित्र ही 
विचार ओर भाषा का काम करते हैं। बालकों में विचार 


# जो सज्जन इस विषय में अधिक जानना चाहते हों, वे जैमिनि सूत्र, 
प्रथम पाद, आधिकरण, ६ सूत्र ६--२३ देखें । 
न्यायशा्न मे शब्द ओर अर्थ का सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं माना है, वरन्‌ 


सामयिक अर्थात्‌ सांकेतिक माना है--सामयिकः शब्दार्थ सप्रत्ययो न स्वाभाविक 
वात्स्यायन भाष्य । 


जा इमारे यहाँ चार प्रकार की भाषा मानी गई है-परा, परयंती, मध्यमा और 


‡ विचार-धोतन कई प्रकार से होता है; यथा “आकारैरिंगितगत्या AA 
भाषणेन च” अन्यथा “अनुक्तमप्यूहति पंडितों जनः परेगिंत शानंफलाहि बुद्धयः” 
का कैसे समर्थन हो सकता है ! 
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और भाषा का उदय प्रायः साथ ही साथ होता हे । उन लोगों: 
में शब्द का शान पहले हो जाता है, उसके पश्चात्‌ विचार 
स्पष्ट होता जाता है। केवल शब्द्‌-शान से वच्चे भी संतुष्ट नही. 
रहते | वह तुरंत पूछने लगते हैं कि असुक शब्द का क्या अर्थ है। 
नई आवश्यकताएँ, नवोन विचार, नूतन आविष्कार सभी: 

किसी न किती भाषा के द्वारा प्रकट होते हें far भाषा: 
को सहायता के उनका जन्म ही असंभव था; और जव तक: 
उनके लिये उचित भाषा न मिल जाय, तव तक खयं विचार: 
कत्ता के मन में विचार स्पष्ट नहीं हो सकते। नय शब्दौ को 
खोज और टटोल की पोड़ा प्रसव-वेदना की भाँति = । 
वह वेदना न जन्म को सूचक होती है। पुराने शरीर में से. 
नप शरोर का जन्म होता है। भाषा और विचार का संबंधः 
See है। भाषा विचारों की पोशाक नहीं, वरन्‌ शरीर है। 
विचार के साथ हो भाषा का जन्म हो जाता हे। मीमांसकं ने- 
भाषा और विचार का संबंध नित्य माना है । महाकविः 
कालिदास ने रघुवंश में शिव. ओर पार्वती की वंदना करते: 
हुए वाणी और अर्थ का See संबंध बताया हे-- 

वागर्थाविव aa चागर्थप्रतिपत्तये । 

जगतः पितरौ वंदे पावंतीपरमेश्वरौ ॥& 


_ * अये-शब्द और अर्थ के सम्यक ज्ञान के लिये शब्दार्थ की ace नित्यः 
| संबंध रखनेवाले जगत्‌ के माता-पिता शिव और पार्वती को नमस्कार करता हूँ । 
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मीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य माना है ओर अर्थ के 
साथ शब्द का संबंध भी नित्य माना Fel महात्मा तुलसोदा त 
'जी ने शब्द और अर्थ का संवंध नीचे के दोहे में aga अच्छो . 
“तरह से दिखाया है-- 

गिरा set जल वीचि सम, देखियत सिन्न न भिन्न | 

dat सीताराम पद, Rak परम प्रिय ar 

भाषा विचार at सूत्ति है। जिस प्रकार हम aga 
'के मन को बातों का उसको चेष्टा और आकृति से अदुमान 
कर लेते हैं, उसी प्रकार भाषा द्वारा हम को विचार का तत्व 
अवगत हो जाता है। इसी लिये तर्क शास्त्र के अंथो में भाषा 
पर इतना विचार किया जाता है। इसका यह प्रयोजन है 
पके भाषा की अशुद्धि वा अस्थिरता से विचार में भी अशुद्धि 
न आ जाय। तक शास्त्र का सम्बन्ध भाषा में “विचार” वा 
“वस्तु” किससे है? इसी छंबंध में यह भी विचार कर लेना 
'आवश्यक है कि तके शास्त्र का विषय विचार है, चा भाषा है 
`वा वस्तु है। तके शास्त्र की परिभाषा से ही स्पष्ट है कि त्क 
: शास्र का संबंध मुख्यतः विचार ही से है। अब यह देखना है 
कि भाषा ओर वस्तु से कहाँ तक सम्बन्ध है। भाषा और 
विचार का नित्य सम्बन्ध तो ऊपर दिखा ही दिया गया है | 
यदि तर्कशासत्र का विषय विचार है, तो उसी के साथ भाषा भी 
इसका विषय वन जातो है, किन्तु इसके साथ यह बात अवश्य 


# ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सह संबंधः | 
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भ्यान देने योग्य है कि जिस दृष्टि से भाषा को व्याकरण 
और अलंकार देखते हैं, उस दृष्टि से तके शास्त्र नहीं देखता । 
व्याकरण के लिये भाषा ही मुख्य है, विचार गौण है। तर्क 
MA क साथ भाषा का उसी अंश तक संबंध है, जहाँ तक कि 
वह विचारों की व्यंजक समभी जाती है। व्याकरण के लिये 
भाषा हो प्रधान विषय है। तक शास्त्र भाषा को जीती जागतो 
रीति में देखता है । व्याकरण भाषा का झाकार मात्र देखता 
है । जो वात व्याकरण के लिये ठोक हो, उस वात का तक 
. शाखा के लिये ठीक होना कोई आवश्यक नहीं । यत्र यत्र धूम 
स्तत्र तत्र बहिः ( जहाँ जहाँ ga है, वहाँ वहाँ अभि है) अतः 
यत्र यत्र AAA तत्र Ya: (जहाँ जहाँ अशि, वहाँ वहाँ gary) 
इस अनुमान मे व्याकरण की कोई अशुद्धि नहीं | कितु तके 
शास्त्र से यह अनुमान ठीक नहीं है और न यह अनुमान 

वस्तुतः ही ठीक है; क्योंकि ऐसे बहुत से स्थान हैं, जहाँ अजि 
है, परंतु धूआँ नहीं। उदाहरण--गरम लोहे का गोला, खूब 
अच्छा जलता हुआ कोयला। जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग 
जीते जागते संस्थान का चिन्छेषण करने में असमर्थ रहकर 
मरे हुए शरीर की ही काट छाट करते रहते हैं, उसी प्रकार 
वैयाकरण भाषा को उसकी विचार रूपी आत्मा के संबंध में 
न देखकर केवल भाषा रूपी शरीर की विवेचना करते हें । 
व्याकरण में भाषा का आकार ठीक होना चाहिए। आकार 
के ठोक रखने में थोड़े बहुत विचार की आवश्यकता अवश्य 
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है, किंतु वह विचार को शुद्धता के लिये नहीं, घरन भाषा को 
शुद्धता के लिये होता है। तके शास्त्र भाषा और विचार दोनों 
हो को अपना विषय बनाता है, किंतु भाषा के संबंध में तक॑ 
शास्त्र उसी अंश तक विचार करता है, जिस अंश तक भाषा ' 
विचारों का व्यंजन करनेवालो समझो जातो है। जिस 
अकार आध्यात्मिक शुद्धि के लिये शरीर शौच वाज्छनोय है, 
उसी प्रकार तक शास्त्र के लिये भाषा को शुद्धि अभीष्ट हे । जो 
लोग तक शास्त्र मे वाक्यों के परस्पर संबंधो को ही विवेचना 
करते हैं, वे तके शास्त्र के मुख्य wer सें हटकर आकार- 
वाद को भूल में पड़ जाते हें । अब यह प्रश्न बाको रहा कि 
तक शास्त्र का विषय विचार है घा वस्तु ? अर्यात्‌ तक शास्त्र 
व्याकरण को भांति आकार संबंधी (Formal) अथवा वस्तु 
संबंधी (Material) विज्ञान है । इसके पूर्ण निर्णय के लिये 
हमको विचार आर वस्तु के संबंध में प्रवेश करना होगा। 
यह विषय हमारी खोज से बाहर है। अस्तु; जो कुछ भी हो, 
हमको विचार ओर वस्तु में थोड़ा बहुत संबंध अवश्य मानना 
पड़ेगा । यद्यपि यह देखा गया है कि विचार का क्रम और 
वस्तु का क्रम सदा एक सा नहीं होता, तथापि हम संसार 
को ज्ञान और बुद्धि के आधार पर सधा हुआ मानते हैं । जो 
बात बुद्धि के प्रतिकूल है, उसकी वास्तविक सत्ता भी बहुत 
सशययुक्त हो जाती है। विचार केबल विचार के अर्थ नहीं 
होता, वरन्‌ उसका वस्तु से भी संबंध रहता है। विचार हो से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १ ) 


हम संसार को समझकर संसार में व्यवहार चलाते है | 
सांसारिक शान सांसारिक व्यवहार में काम आता हे ओर 
पारमार्थिक ज्ञान पारमार्थिक व्यवहार di छान व्यवसाया- 
त्मक है । ज्ञान का लद्य ज्ञान से बाहर जाता है। ज्ञान में 
पदाथा का जो संवंध होता है, उसी के आधार पर हम काम 
चलाते हैं । ज्ञान से हमारी क्रिया में सफलता होती हे ओर 
क्रिया से हमारे ज्ञान की शुद्धि होती है। इसी प्रकार चास्त- 
विक संबंधों के अनुकूल हमारा ज्ञान होता है और ज्ञान के 
अउुङ्ल वास्तविक संबंधों की जाँच होती है । यद्यपि यह ठोक 
है कि त्यक्षे कि प्रमाणम? तथापि हमको ज्ञान को प्रधानता 
मानते इए यह भी कहना पड़ता है “असंभाव्य न वक्तव्यं 
मत्यच्षमपि दृश्यते ” । ज्ञान के संबंधों मे वास्तविक संबंधों का 
साम्य होना चाहिए। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि 
जिस प्रकार विचार और भाषा को पृथक्‌ करना कठिन है. उसरी 
अकार विचार और वस्तु का भी विच्छेद करना असंभव है! 
इसलिये तके शास्त्र का विषय विचार, भाषा और वस्तु तीनो ही 
'हैँ। इसके साथ ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तक शास्त्र 
का विषय मुख्यतः विचार से ही है। भाषा के विषय मे तक 
शास्त्र की दृष्टि व्याकरण की सी नहीं है और न वस्तु के विषय 
में तके शास्त्र को खोज भौतिक विज्ञान की सी है। वैज्ञानिकों 
ओर दाशेनिकों की खोज मे विचार की जो क्रिया होती रहती 
है, तक शास्त्र उस क्रिया के नियम निर्धारित करके उन नियमों 
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द्वारा नई खोज करने और गवेषणा के फल का यथार्थ मूल्य 
:निर्घारित करने में सहायता देता है। तक शास्त्र का विषय 
` मुख्यतः विचार है ओर गोणतः भाषा और वस्तु दोनों ही हैं । 
ऊपर की आलोचना के पश्चात्‌ हम दो वड़े प्रश्नों का उत्तर 
'सहज में दे सकेंगे | पहला प्रश्न यह है कि तर्क शास्त्र विज्ञान 
है, अथवा कला? दरा प्रश्न यह हे कि तक॑ 
शास्त्र आकारसंवंधी (Formal Science) है, 
अथवा चस्तुसस्वन्धी विज्ञान ( Material 
Science ) हे ? पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए विज्ञान ओर 
'कला का A बतला देना आवश्यक है । 'चिशेषेण ज्ञानं 
विज्ञान, किसी वस्तु के संबद्ध व सुव्यवस्थित झान को विज्ञान 
कहते हैं। साधारण लोगों का शान भी ज्ञान है, किन्तु वह 
सुव्यवस्थित न होने के कारण विज्ञान नहीं कहा जा सकता। 
वैज्ञानिक लोग अपने ज्ञान में संवंध स्थापित कर उसे ya 
वस्थित रखते हे | कला किसी काम के करने को रीति सिखाती 
है। कला का संबंध व्यवहार और क्रिया से है। aga सी 
कलाएं तो केवल व्यवहारिक अनुभव पर निर्भर हैं। उनका 
आधार वज्ञानिक सिद्धांतों में अवश्य हे, किंतु उनका विज्ञान 
से सीधा संबंध नहों है; अर्थात्‌ उनके व्यवहार करनेवाला 
को वैज्ञानिक सिद्धान्तो के शान की आवश्यकता नहीं पडती | 

और कुछ ऐसी कलाएँ भी होती हैं, जिनको हम वैज्ञानिक कलाँ 
कगे | उनका विज्ञान से सीधा संबंध रहता हे। वे वैज्ञानिक | 
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सिद्धांतों का प्रयोग बतलाती हैं | यह कलाओं का विभाग कोई 
निश्चित विभाग नहीं है । प्रायः पहली संज्ञा की कलाएँ दूसरी: 
संशा में आतो रहती हैं, और. दूसरी संज्ञा की पहली में। एक 
ही कला किसी पुरुष के लिये पहली संज्ञा में रहतो है और 
जानकार पुरुष के लिये दूसरी संज्ञा में आ जाती है। भोजन 
एकाना एक कला है। जो मजुष्य वैद्ानिक सिद्धांतों को नहीं 
जानते, उनके लिये यह कला पहली संज्ञा की है और वेशानिक 
पंडित के लिये दुखरी संज्ञा को। इसी प्रकार चिकित्सा का हाल 
हे । बहुत से लोग चिकित्सा वैज्ञानिक सिद्धांतों के जाने बिना, 
केवल अठुभव के आधार पर करते हैं। इनको अताई कहते हैं। 
जो लोग data सिद्धांतों को जानते हैं, उनके लिये बह 
कला वैज्ञानिक हो जातो है । एक कला में प्रायः कई विज्ञानो 
के ज्ञान की आवश्यकता होती है; और एक विज्ञान के आधार 
पर कई कलाएँ बन जातो हैं । प्रायः सभी ज्ञान का क्रिया में 
प्रयोग हो जाता है। जब ऐसा है, तो फिर तर्क शास्त्र संबंधी 
ज्ञान क्यों न काम में लाया जाय ? इसी लिये तक शास्त्र विज्ञान 
ओर कला दोनों ही है । तर्क शास्त्र विचारों अथवा उनके सूल 
सिद्धांतों के नियम और व्यवस्थापूर्ण वणेन से युक्त होने के कारण 
विज्ञान है; ओर जहाँ तक इस ज्ञान को काम में ला सकते है, उसी. 
अंश तक तर्क शास्त्र कला है; कितु इसका मुख्य रूप विज्ञान है । 
किसी कथन में ताकिक भूलो की खोज करना और उनको 
निकालकर दिखलाना अथवा उनसे स्वयं बचना, कला का. 
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भाग है । कितु जिन सिद्धांतों के आधार पर यथार्थ ज्ञान की 
परीक्षा को जाती हे, उनकी खोज और विवेचना कर उनको 

निश्चित करना विज्ञान का भाग 2 । 
कुछ लोगो का यह विचार हे कि आकार और वस्तु दो 
पदार्थ हैं। आकार स्थायी रहता है और उसमें वस्तु वदलती 
à रहती है । Stara ( Jevons ) साहब ने इस 

[कार ओर साँचो 

a बात को स्पष्ट करने के लिये सोचो की मिसाल 
दी है। पक ही प्रकार के साँचे में भिन्न भिन्न 


धातुओं के सिक्के ढाले जा सकते हें । इंसका तर्क संबंधी 


उदाहरण लीजिए। यदि दो वस्तुएँ किसी एक वस्तु के बरावर 
हो, तो दोनों वस्तुएँ आपस में बरावर होती हें--वे वस्तुएँ 
चाहे रोपी हो, चाहे जूता, चाहे रुपए और चाहे कंकड़ । यदि 
उनमें सें दो वस्तुएँ किसी एक ही पदार्थ के बराबर होगी, तो 
'चे दोनों चस्तुएँ एक दूसरे के वराबर होगी। इन भिन्न 
वस्तुं के संबंध मे जो अनुमान किया जाय, वह एक ही 
प्रकार का होगा । यह सिद्धांत देखने में जैसा सच्चा 
प्रतीत होता है, वास्तव में Fart नहीं हे । कोई सच्चा आकार 
वस्तु से खाली नहीं हे और वस्तु बिना आकार के नहीं होती! 
क्या सांचे किसी पदार्थ के नहो बने इए होते? और क्या 
धातुओं का सांचे में पड़ने से पहले कोई आकार नहीं होता ? 
हर एक विचार के साथ उसका आकार लगा हुआ है | इन 
- आकारां की स्थिरता और वस्तु की भिन्नतावाले सिद्धांत ने 
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तक शास्त्र में विशेषकर यूरोपीय तर्क शास्त्र मे बड़ा दोष उत्पन्न 

किया है जिससे कि आज कल के तर्क शास्त्री लञ्जित से मालूम 

होते हैं। ये साचे, सिद्धांतों के साँचे न रहे, शब्दौ के साचे 

बन गए | शब्दो की ही प्रधानता हो गई--विचार और वस्तु 

का ध्यान ही न रहा । एक स्थिर आकार में जो युक्ति आ जाय, 

वही प्रमाणित है ओर यदि वह किसी खींचतान से उस 

आकार मे न आवे तो ठीक नहों। इसे आकार संवंधी तर्क 

कहते हें । यूरोपीय तके शास्त्र के आदि कत्ता अरस्तू ( Aris- 

६०६।९ ) के sata जो आकारवाद्‌ था, सो था ही; उनके अजु- 

यायियो ने उसको पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। अरब के 

तार्किक लोगो ने अरस्तू का अनुकरण करते हुप अपने यहाँ 
के तर्क शास्त्र ( मन्तिक ) को भी आकार-संबंधी बना द्या । 

माध्यमिक काल की वात तो जहाँ की तहाँ रही, उन्नीसवी शताव्दी 

के लोगों तक में आकारवाद्‌ ही माना जाता था। अभी 

हाल में Stara (Jevons ), बूल ( Boole) आदि पंडितो 

ने तकं को गणित के आधार पर रख उसे बिल्कुल ही आकार 

संयंधी विज्ञान बना डाला है। कुछ लोग यहाँ तक बढ़ गप 
कि उन्हों ने तके शास्त्र संबंधी कलें तक बना डाली ! तिब्बत 
के लोग प्रार्थनाएँ यंत्र ( Prayer Wheel ) द्वारा करते थे; 

इसमे तो कुछ आश्चय्ये नहीं; आज कल के यूरोपीय लोगो ने 
तो विचार भी यंत्र द्वारा करने का साहस किया है। प्रायः लोग 
आज कल तक को आकार संबंधी नहीं मानते, उनका झुकाब 
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आकार वाद से हट गया हे | शिलर ( Schiller) साहब तो 
अपने तके शास्त्र से आकार संबंधी तर्क की धूल उड़ाने में aga 
ही बढ़ गए हैं। उनके अनुसार अरस्तू से लेकर अभी 
तक का परिश्रम निष्फल गया। ऊपर विचार, भाषा और 
चस्तु का परस्पर संवंध दिखाया जा चुका है। माना कि यह 
संबंध बहुत ही घनिष्ट है, किंतु वस्तु और विचार से अलग 
होकर केवल भाषा, दोनो की प्रतिनिधि नहीं हो सकती | 
आकारवाद ने यही भूल की है। यदि भाषा ही को मुख्य मान 
लिया जाय, तो “ गगनारचिन्दे सुरभिः अरचिदत्वात्‌ सरो- 
जारविंदवत्‌” ( आकाश का कमल खुशबूदार है, क्योंकि वह 
कमल है; और सब कमल खुशबूदार होते हैं, अतः आकाश का 
कमल खुशबूदार है ) चाली उक्ति में ही और न नोचे के ही 
tH ओर aaa में कुछ हानि होगी-- 
एष वंध्यासुतो याति खपुष्पङ्तशेखरः ¦ 
सृगठ्ष्णांभसि खातः शश्दङ्गधनुर्धरः ॥ 

या “बॉझ कौ पूत बिना अँखियान अमावस को दिलि 
चंद्र निहार” | 

भारतीय तक शास्त्र आकार वाद की ओर नहीं झुका | इसी 
कारण यहा पर आकारा का इतना तारतम्य नहीं रचा गया । 
इस अभाव के कारण आकार वाद के कुछ पक्षपाती यूरोपीय 
तार्किको ने भारतीय तकं की निंदा भी की है। लेकिन हर्ष 
को बात हे कि आजकल यूरोप के ही लोग आकारां के तारतम्य 
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को बथा समझने लगे हैं। इससे यह अनुमान तो न करना 
चाहिए कि आकार संबंधी तर्क की कुछ उपयोगिता ही नहीं । 
आकार संबंधी तक से पुराने ज़माने के विद्यार्थियों का बहुत 
अच्छा मानसिक व्यायाम हो जाता था । इसके साथ यह बात 
भी नहीं कि आकार ओर वात्तविकता में इतना भेद हो कि 
कभी उनकी परस्पर अनुकूलता ही न हो सकती हो। जो कुछ 
झगड़ा है, वह कोरे आकारवाद के साथ है। आकार का 
बिल्कुल तिरस्कार नहीं किया जा सकता | 

इस अध्याय के अंत में तक शास्र की उपयोगिता पर 
बिचार कर लेना आवश्यक है। कुछ लोगों का तो यह कहना 
है कि लोग बिना तर्क शास्त्र के यौ ही भली भाँति विचार कर 
लेते हैं; फिर तके शास्त्र पढ़ने से ही क्या लाभ है? ठीक है, तर्क 
शास्त्र विचार के पश्चात्‌ ही वना है। व्याकरण भी भाषा के 
पीछे ही बना है। विचार को देखकर ही विचार के नियम स्थिर 
किए जाते हैं। भाषा को देखकर व्याकरण बनाया जाता 
है । फिर इन ही तके और व्याकरण के नियमों द्वारा विचार 
ओर भाषा को शुद्धता वा अशुद्धता की परीक्षा हो जाती है।जो 
नियम वर्तमान को देखकर स्थिर किए जाते हैं, वे भविष्य में काम 
आते हैं। न्याय मंजरी में भी ऐसी शंका उठाई गई हे-“नन्वक्षपा- 
दात्‌ पूव कुतोवेद प्रामाण्यनिश्चय आसीत्‌ । अस्यह्पमिद्सुच्यते | 
जैमिन पूर्व केन पदानि व्युत्पादितानि !” मंजरी के कर्ता ने चेद्‌ 
की सति इन सब विद्याओं को अनादि माना हे--“आदिसर्गात्‌ 
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mar घेदवदिमाः विद्याः Tea!” एक प्रकार से यह ठीक ही 

है; क्योंकि सव सिद्धांत अनादि हैं उनका वर्णन काल में है। 
अब प्रश्न यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं. जिनको इन नियमों 
का कभी काम नहीं पड़ता । फिर क्या इन लोगों के कारण 
तके शास्त्र की खोज TAT समझी जाय ? नहीं | जब तक लोग 
बीमार नहीं पड़ते, तव तक उनको डाकरों की आवश्यकता 
नहीं होती | क्या इस कारण डाकूरों का अस्तित्व बृथा समझा 

जा सकता है? घोमार होने पर डाकूर की आवश्यकता पड़ती ही 

है | इसी प्रकारजब लोग गलती करते हैं, तव उनको यह समझाने 

के लिये कि तुमने यहाँ पर गलती की है, तर्क शास्त्र की आवश्य- 
कता है। लोग जान वूककर भूल नहीं करते। परंतु जव विना 
जाने ग़लती कर जाते हैं, तव उनको यह बतलाय बिना काम 
नहीं चलता कि उनके विचार उन नियमों के प्रतिकूल पड़ते हैं, 
जिनका कि ठीक होना बह खीकार करते हें । इसके अतिरिक्त 
यह भो बात है कि जो लोग इन नियमों को भली भाँति जानते हैं, 

चे दूसरों के सुलावे में नहीं आते और न खयं वैसी भूल 
करते हैं । मनुष्य की यही विशेषता है कि जिन नियमों का वह 
अपने जीवन में सदा पालन करता रहता है, उनको वह सम 
लेता है और उनके द्वारा अपना हित संपादित करता 2 | 
विचारों के संशोधन में तके शास्त्र द्वारा जो सहायता मिलती | 
है, उसके अतिरिक्त विचार के नियमो की खोज में जो मानसिक 
व्यायाम होता है और उन नियमों के ज्ञान से जिज्ञासा की जो | 


| 
d 
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तृप्ति होती है, वह सब थोड़ा लाभ नहीं | जिनको तके विद्या 
को अच्छी शिक्षा मिलती हे, वे उत्तमोत्तम stat को भलो भाँति 
समक सकते हैं और उनकी युक्तियाँ का क्रम भी भले प्रकार 
मन में निश्चित कर सकते हैं। ऊपर एक शोक का उल्लेख 
किया जा चुका है जिसमें यह बतलाया गया है कि स्यं वेद- 
व्यास जी ने उपनिषदों का क्रम ओर विभाग आन्वीक्षिकी 
विद्या की सहायता से ही किया था। इस प्रश्न के उत्तर में 
“कला! के संबंध में जो विवेचना की गई थी, उसका दोहराना 
अडुपयोगी न होगा | यद्यपि बहुत सी कलाएँ अनुभवाश्रित हैं, 
तथापि उनके आधार-भूत वैज्ञानिक सिद्धांतों के जानने से 
उन कलाओ के प्रयोग में बहुत सुभीता होता है। जो लोग 
केवल अनुभव का आधार रखते हे, वे कठिन परख्िति में 
किकत्तव्यविसूढ़ हो जाते हैं; और जो सिद्धांतों पर चलते हैं 
वे अपने सिद्धांतों का स्थिति के अनुकूल प्रयोग कर सकते. 
है । यद्यपि साधारण लोग भी तर्क में भूल निकाल सकते हैं, 
किन्तु तार्किक उस भूल को स्पष्ट कर देता है और वह शोध 
धोखे में नहीं आता । उसे यह नहीं कहना पड़ता कि भाई, 
इसमे कुछ भूल ज़रूर है; लेकिन यह नहीं कह सकता कि क्या 
भूल है, कहाँ पर है और कैसे gti तार्किक भूल को तुर्त 
बतला देगा और यह भी कह देगा कि यह भूल विचार के 
अमुक नियम के उल्लंघन करने के कारण हुई | 

न्याय शास्त्र में तक के ज्ञान से ही मोक्ष लिखा है। aes 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २८ ) 
HAH में तक शास्त्र के लाभ भलो भाँति बतलाए गए हैं:-- 
मोहं रुणद्धि विमलीङुरुते च वुद्धि ` 
सूते च संस्छतपद्व्यवहारशाक्ति | 
शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतां युनक्ति, 
IRAN न aga किमिहोपकारम्‌ IS 
इतने गुण होते इए भी कुछ लोगों का कहना है कि तक 
शास्त्र का पठनपाठन मनुष्य को नीरस और MARA चना 


देता है। न उसको ae और न काव्य में ही आनन्द आता. 


है और न इश्वर ही में भक्ति रहती है । 
काव्य और शएंगार के विषय में नीचे का र्छोक प्रचलित हेः-- 
कर्कशतकचिचारश्यग्रः कि वेत्ति काव्य हृदयानि | 
ग्राम्य इव कषिचिलग्नश्चशञ्चलनयनावचोरहार्यानि It 
इसका उत्तर देनेवाला एक सछोक प्रसन्न राघव में आया हे, 
जिसका आशय यह है कि जिस प्रकार शूर बीर राजाओं में 
कररता और स्त्रियों मे रति दोनों ही एक साथ रहती हैं, उसी 
प्रकार तर्क और UTE तथा काव्य का योग एक ही पुरुष में 
हो सकता है। बह स्छोक इस प्रकार हैः-- 


* अथ-अज्ञान को नाश करता है, बुद्धि को निर्मल करता है, संस्कृत पदो 


| के उचित व्यवहार करने की शक्ति देता है; शास्त्र में अभ्यास करने की योग्यता 


पैदा करता है; इस संसार में तकं झाख क्या क्या उपकार नहीं करता ! 

T अर्थ "काव्य के मर्म को ककश विचार में व्यय्न तार्किक भला क्‍या समझ 
सकता है हळ जोतनेवाला ग्रामीण कनखियो अथवा छिपी मंद मुस्कान को कैसे 
समझ सकता है! 
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येषां कोमलकाव्यकोशलकला लीलावती भारती | 
तयां कर्कशतकंचक्रवचनोद्गारेऽपि किं dadu 
येः कान्ताङुचमंडले कररुहाः सानंदमारोपिता | 
स्तैः कि मत्तकरोन्द्रकुंभशिखरे नारोपणीयाः शराः ॥& 
यह भी कहा जाता है कि वात्स्यायन भाष्य के कर्ता और 
काम सूत्रों के रचयिता एक ही वात्सायन हें । धार्मिक लोगों 
में तके शास्त्र का विशेष आद्र नहीं है; वे लोग इस को ईश्वर 
से विमुख करानेवाला समभते हैं | | 
नोचे के स्छोक में तक शास्त्र की धमे से विसुखता दिखाई 2— 
न जिप्॒त्यान्नायं स्पृशति न तदङ्गान्यपि सकत्‌ पुराणं | 
Tad न गणयति किच स्सतिगणम्‌॥' 
पठञ्शुष्कं तक परपरिभवार्थोक्तिभिरसौ | 
नयत्यायुः at निहत परलोकार्थं यतनः॥ † | 
जो लोग तर्क शास्त्र को इस ete से देखते हैं, उनसे हमारा 
इतना ही कहना है कि बे न्याय दर्शन का पहला सूज देखे | 
i E e कट क A 
# अर्थ--काव्य में चतुर पुरुष यदि मुख से कर्करा तारिक वचन निकालें, तो 
भी उनका कुछ नहाँ विगडता; क्योंकि जिनके नख आनंद के साथ कान्ता कुच 


तट पाटन में चंचल हो उठते हैं क्या मत्तगजेंद्र गंडस्थळ के छेदन करने में बाण 
मोचन न करें ?[ प्रसन्न राघव के कर्ता भी अच्छे प्रसिद्ध तार्किक थे । ] 

† न वेदों को पढता है न उसके षडंगों को छूता हे, पुराणों का एक वार मा 
अहण नहीं करता और न स्म्तियों ही की पर्वाह करता है । दूसरे का पराभव 
करने के लिये ही तकं पढनेवाला मनुष्य परलोक को चिन्ता न करता हुआ जीवन 
व्यतीत करता है । | 
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Th शास्त्र के ज्ञान में मोक्त का ही लक्ष्य रकखा हे । फिर 
'तक शास्त्र न आस्तिकता ही वतलाता हे और न नास्तिकता । 
तके शास्त्र का किसी शास्त्र से विरोध नहीं | तक विचारों के 
नियम का ज्ञान हे, ओर विचारों के नियम सभी शास्त्रो में 


'लगते हे । तके शास्त्र द्वारा सब शास्त्रों का यथार्थ अर्थ सम- 


अने की शक्ति बढ़ती है। तके शास्त्र को पढ़कर जो लोग 
अन्य शास्त्रों से विसुख रहते हैं, उसके लिये तकं शास्त्र दोषी 
नहीं, दोषी वह लोग हैं। क्योंकि यदि अंधा जंभे को न देखे, 
“तो इसमें TH का क्या दोष ? ( नेष स्थाणोरपराधो यदेनमंधो 
न पश्यति। ) मु महाराज ने धर्म के अनुसंधान में तर्क की 
क्षमता मानी है। उनका यह नहीं कहना है कि मज़हब मे 
"अकल का दखल नहीं | देखिए-- 


आष धर्मोपदेशं च वेद्शास्त्राविरो धिना | 
यत्तकणानुसन्धत्ते स धर्म चेद्‌ नेतरः | 


भक्ति और तर्क का कोई वास्तविक विरोध नहीं है। भक्ति 
स्वरूप धोचेतन्य और उनके शुरु वासुदेव पंडित shaw 
arate धार्मिक नेता सभी अच्छे तार्किक हुए है । 
भक्त-शिरोमणि नारद्‌ जी .को भी तक शास्त्र का ज्ञाता कहा 
जाता है। | 
तक ree घडत से लोगो ने तक शास्त्र के तीन अंग वा 
तीन अग विभाग किए हैं, जो इस प्रकार हैं-- 
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साधारण ग्रहण (Simple Apprehension) 

निर्णय (Jadgmeni) 

Salata (Inferen ce) 

ये विभाग विचार संबंधी हैं। इनके Suga भाषा में 
रवभाग इस प्रकार से हो सकते हैं-- | 

पद्‌ (Term) aga (Proposition) 

असुमान (Syllojism) 

इन लोगों का कथन है कि पहले किलो वस्तु को वहुत 
चार देखने से अथवा उसी प्रकार की aga सी agar के 
देखने से उस वस्तु का मन में विचार बन जाता है; उसी को 
साधारण ग्रहण कहते हैं । जब दो विचार वा साधारण ग्रहण 
मिलते हे अथवा उनका एक दूसरे से मिलान किया जाता हे, 
तव fale होता है; और निर्णय में यह देखा जाता है कि कौन 
कौन से साधारण sett का योग हो सकता है। आग के 
साधारण ग्रहण के साथ उष्णता का योग हो सकता हे, 
शीतलता का नहीं। इसके अनन्तर दो निर्णया के योग से एक 
अड॒मिति उत्पन्न होती है। जैसे सब ager नश्वर हैं, सुक- 
रात AJA है, अतः सुकरात नश्वर है | यह मत आज कल 
डोक नहीं माना जांता। पद्‌ से वाक्य की उत्पत्ति नहीं है, वरन्‌ 
पद वाकय के विः्छेप्ण का फल है और निर्णय ही साधारण ग्रहण 
है। संकुचित रूप में उसको साधारण ग्रहण कहते हैं और 
विस्तृत रूप में निणंय, और निर्णय का ही और विस्तार करने 
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से अनुमान बन जाता है। ये तीनों अंग पृथक्‌ नहीं, वरन्‌ 
एक दूसरे से मिले हुए है । इस विषय में इटली के दार्शनिक 
क्रोची (7०८९) ने अच्छा लिखा &-“As a matter of fact 
no one willever succeed in thinking a concept, 
a real concept, which is not at the same timea 
judgment i. e., an assertion of its own essence; 
nor can any one find aconcept or a judgement, 
which is not atthe same time a conclusion, 
being connected in a system with other con- 
ceptions and judgments.” अर्थात्‌ area मे कोई ऐसे 
बोध के विचार करने में सफल नहीं हो सकता जिसका उसी के 
साथ निणंय' न हो, अर्थात्‌ अपनी सत्ता का कथन न हो; और 
न कोई मनुष्य ऐसा बोध वा निणंय पा सकता हे जो कि 
उसी समय किसी व्यवस्थान या सिलसिले में ओर बोधां 
या निणंयो के साथ लगा होने के कारण किसी अनुमान का 
निगमन रूप न हो | 
पहले अध्याय पर अभ्यासार्थे प्रश्‍न 

( १ ) तक दात्र की परिभाषा दीजिए । 


( २) यूरोप में और भारतवर्ष में तकं शासत्र का उदय किस प्रकार हुआ * 


यूरोप और भारतवर्ष में तर्क शास्र के मूल आचार्य्य कौन माने गए दै! 


( ३ ) भारतीय और यूरोपीय तर्क शास्र के जो तीन काळ माने गए दं, य 
कौन कोन हैं और उनमें तके We का किंस प्रकार विकास हुआ * 
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Ç 
(४) तक शास्र का विषय क्या है ? विचार, भांषा या वस्तु १ 
(५) क्या विचार भाषा से प्रथक्‌ रह सकते हें! इसका विवेचनापूर्ण 
उत्तर दीजिए । 
(६) आकार और पदार्थ में जो भेद माना गया है, वह कहाँ तक तर्क-सम्मत है १ 
(७) तकं शास्र का उपयोगिता पर विवेचना करते हुए बतलाइए कि उसे 
UAT का शास्र कहना किस अर्थ में ठीक है । 
(८) जब सव लोग विना व्याकरण पढ़े बोल लेते हैं और विना तर Ta के 
ज्ञान के विचार कर लेते हैं, तो तर्क शास्त्र पढ़ने से क्या लाम हे? 
Ç 
(९) तके are का व्याकरण, मनोविज्ञान और अलंकार ae से संबंध 
बतलाइए | ! 
(१०) तर्क are के तान अंग कोन माने गए हैं और उनका मानना कह 
तक ठीक हे ? " 
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विचार और उसके नियम 
तकं शास्त्र का विषय विचार के नियम हैं। पर उस विचार 
का क्या रूप है जिसके नियमौ का तक शास्त्र द्वारा विवेचन 
किया जाता है ? बह विचार भूत और भविष्य 
विचार का से संबंध नहीं रखता | जिस विचार के 
साधारण रूप ऊपर तक शास्त्र विवेचन करता है, वह विचार 
चाहे भूत संवंधी हो चाहे भविष्य-संबंधी, 
उसको तक शास्त्र का विषय वनाने के लिये वत्तमान का रूप 
दे दिया गया 2 | 

भारतीय तार्किक ग्रंथो ने भी अनुमान का विषय अनुभव 
माना हे और उस अनुभव को स्सृति-भिन्न ज्ञान कहा है (ea 
भिन्नं ज्ञान अनुभवः) । जिस विचार को तक शास्त्र का विषय 
बनाते हैं, उसका रूप “निर्णय” होता है; अर्थात्‌ उसमें किसी 
धर्मी के किसी धमे का भाव या अभाव बताया जाता है। 
यह विचार चाहे प्रत्यक्ष पदार्थों के विषय मे हो और चाहे 
WE वा आध्यात्मिक विषयों से संबंध रखता हो, उसका 

साधारण रूप “निर्णय” (Judgment) है | 


वाक्‍य इसी “निर्णय” का भाषा मे व्यञ्जन है | निणेय को | 


ही विस्तार देने से अनुमान बन जाता है और अनुमान. को 
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संकुचित करने से निर्णय वन जाता है | निर्णय को यदि संक- 
चित किया जाय, तो धर्मी रह जाता है । किंतु धमी का बिना 
धर्म के विचार करना कठिन है; इसलिये निर्णय हो विचार का 
साधारण रूप है। धर्मों और धर्म का समवाय संबंध माना 
गया है। धर्म और धमी एक होते इण भी भिन्न हे । धर्मी 
ओर धर्म मे एकता इस वात को है कि धर्म धमी का हो हे. 
ओर भेद इस वात का है कि धर्मों पूर्ण है और धर्म उसो - 
यक अंश है । पदार्थ और उसके ज्ञान में भी एकता और 

भेद दोनों ही वत्तेमान हैं। एकता और अनेकता का योग ही 
विचार का सुख्य लक्षण है। विचार के जो नियम वतलाण 
जायेंगे, उनके साथ यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि 
एकता में अनेकता लगो हुई है | 
भारतीय तक शास्त्रा में अनुभव के यथार्थ और अयथार्थ 
यथार्थानुभव गमक दो भेद किए गण हैं। यथार्थ AJAT का 
झा लक्षण लक्षण इस प्रकार बताया गया है-- 
तद्धति तत््रकारकोऽनुभवो यथार्थः 
तिस धर्मवाले पदार्थं विषे उसी ad को विषय करने- 
चाला जो अनुभव है, उसे यथार्थाचुभव कहते हैँ | 
तदभाववति तत््रकारकोऽनुभवोऽयधार्थः 
तिस धर्म के अभाववाले पदार्थ में तिस धमं को विषय 
करना अयथार्थ अनुभव है। धमी में उसके धमो का अनुभव 
करना यथायांनुभव है और धर्मी में उसके gs के विपरीत 
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धर्म का मानना .अयथार्थं अनुभव हे । यही बात एक दूसरे 
सम्बन्ध मे ्रीमद्भगवत्‌ गीता के इस सिद्धान्त मे दिखाई गई है- 
नासतो विद्यतेऽभावो ना भावो विद्यते सतः&। 
जो असत्‌ है, उसका अभाव नहीं है; और जिसका 

अभाव है, उसका असत्‌ नहीं हो सकता | यह नियम बहुत हो 
व्यापक है। यो देखने में तो यह साधारण है, किन्तु जब इसका 
भूल. से .तिरस्कार हो जाता है, तभी इसका यथार्थ मूल्य 
मालूम होता हे। अलुमान में भी जिसका भाव होता है, उसी 
का भाव सिद्ध किया जाता 21 जिसका अभाव है, उसका भाव 
सिद्ध नहीं हो सकता | कारण में जिसका भाव होता है, काय्य 
में भी उसी का भाव रहता है। युरोप के तके शास्त्र में प्राचीन 
काल से तीन नियम चले आते Sh | उनका आकार इस प्रकार 
से S | इनकी व्याख्या कई प्रकार से की जाती है | 

# इसी का आधारभूत एक सांख्य सूत्र भी है-नासदुत्पचते न सद्विनश्यति। 
असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती और सत्‌ का विनाश नहीं होता । यह सिद्धान्त 
वास्तविक सत्ता के विषय में दै; लेकिन यह विचार के विषय में भी लगाया जा | 
सकता है। जो गुण जहाँ है, उसको वहाँ देखना यथार्थ ज्ञान है; और जो शुग जहाँ | 
नहीं है, उसको वहाँ देखना अयथार्थ ज्ञान है | 

† इन तीन नियमों के अतिरिक्त लीवनीज प्रतिपादित ware कारण का 
नियम (Law of Sufficient Reason) भी माना aware! जोवर | 
जैसी है, उसका TATA कारण होना चाहिए । कार्य्य कारण की विश्व-व्यापकता 
(Law of Universal Causations) जो कि निगमनात्मक अनुमान का 
आधार है, इसी नियम का रूपान्तर है । संसार काय्यं कारण की खेखला में बा _ 
हुआ है-कारण का संबंध भी भेद में अभेद का दी सूचक है । काय्यं और कार” 
भिन्न होते हुए भी एक इ। . . j | 


क 
e. m Zes 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by‘eGangotri 


k 
it Sst ५ 


( ३७ ) 


विचार के तीन नियम 
मत्येक वस्तु जो है, सो है; अर्थात्‌ अ हमेशा अ रहता है । 
pee) यह नियम “नासतो विद्यते भावो न भावो 
नियम विद्यते wae वा 'तद्वति ag प्रकारकत्वं 
| यथार्थानुभवः से भिन्न नहीं है । 
व्याघात का नियम किसी वस्तु के लिये एक हो समय में 
होना और न होना नहीं कह सकता । अ एक ही समय में ब 
ska ओर व का अभाव नहीं हो सकता | यह भी 
पहले ही नियम के अभाव में रूपांतर है। 
'तद्भाववति तद्‌ प्रकारत्वं अयथार्थानुभवः? यह इस नियम 
का संस्कृत मे रूपान्तर है । दो व्याघातक गुणों का एक वस्तु 
में होना संशय का कारण .होता है । संशय ओर. Auk 
दोनो ही अयथार्थ ज्ञान हैं । संशय की इस प्रकार व्याख्या 
की गई हे--'एकस्मिन्‌ धम्मेणि विरुद्ध नाना कोटिक जञानं 
एक ही धमेवाले में विरुद्ध नाना कोटि का ज्ञान संशय है | 
TAG वस्तु अमुक Wate होगी या न होगी; कोई बीच 
को अवस्था नहीं हो सकती | 'अ' या तो 'ब' है, या नहीं हे; 
दोनों वातो में से कोई अवश्य है। यह नियम 
नियम भी दूसरे नियम का रूपांतर है। सर्व दर्शन 
संग्रह में बौद्ध दर्शनों का वर्णन करते हुप 
दूसरे और तीसरे नियमो का सहारा लिया गया है। यह नियम 
साचेभोमिक है । दूसरे नियम का इस प्रकार से बर्णन झाया 
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है--नेकतापि विरुद्धानामुक्ति मात्र विरोधतः’ । तीसरे नियम 


का इस प्रकार उल्लेख है--परस्पर विरोधे हि न प्रकारांतर- 
Rafe: | अर्थात्‌ जहाँ परस्पर विरोध है अथवा जहाँ दो व्या- 
घातक पद्‌ वा वाक्य हैं, वहाँ ओर किसी तीसरे प्रकार की 
_ स्थिति नहीं हो सकती semuaa की प्राठवी कारिका में 
भी यह नियम आये È । 

पहले नियम का अर्थ लगाते हुए वहुत से लोगों ने उद्देश्य 
(Subject) और विधेय पद्‌ (Predicate) की पूणं एकता को 
ही यथाथ ज्ञान का आदर्श माना है। aga 
से लोगो ने इसका अभिप्राय शब्द का एक 
ही अर्थ बना रहना बताया हे | इस अर्थ से तक शास्त्र 
के थोड़े ही अंग की पुष्टि होती है। जो लोग इस नियम 
का आशय उद्देश्य पद की ओर विधेय पद्‌ को पूर्ण एकता 
समभते हैं, उन लोगो से यह पूछना चाहिए कि निर्णय द्वारा 
ज्ञान की कुछ वृद्धि होती है या नहीं | यदि वृद्धि होती हे, वृद्धि 
क्या यदि ज्ञान भी होता है, तो उद्देश्य पद और विधेय पद एक 
नहीं हो सकते। ओर यदि एक नहीं हो सकते हैं, तो पूणं 
एकता का पत्त छोड़ना चाहिए । 

विचार मे भेद ओर अभेद दोनों ही लगे हुए हैं और इस 
नियम द्वारा बताया जाता है कि भेद होते हुए भी अभेद है। 


उनकी व्याख्या 


अनुमान मे निगमन ga वाक्या से भेद रखता हुआ भी एक | 


है, काय्ये कारण से भिन्न होता हुआ भी एक है। भेद ौर | 


| 
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अभेद सभी में लगता है । ऊपर का अर्थ निर्णय के आन्तरिक . 
संबंध को बताता है; ओर जो अर्थ नीचे दिए जाते हैं, बे 
निर्णय at स्थिरता बताते हैं wea नियम का एक और अर्थ 
लगाया गया है। वह यह कि जब जव निर्णय बार वार दोहराया 
जाय, तव तव वह एक सा ही रहे और एक यह भी अर्थ 
लगाया गया है कि भिन्न भिन्न कालो में और सिन्न भिन्न azar 
के लिये निर्णय एक ही सा है; अर्थात्‌ सत्य वही है जो सब 
लोगो के लिये और सव काल में सत्य हो। (अ! यदि “व! है, तो 
भिन्न भिन्न काल मे ओर भिन्न भिन्न लोगों के लिये “अ सदा 
Pp हो रहेगा। 
oF ‘walt तत्‌ प्रकारकत्व’ में भी यह अर्थ घरा जा सकते 
हें । अस्तु; जो कुछ भी हो, ज्ञान में एकता का जो अंश है, यह 
पहला नियम उसके ऊपर जोर देता है । ज्ञान मे भेद के साथ जो 
अभेद लगा हुआ है, उसकी सीमा दूसरे नियम द्वारा aka 
जातो है । भेद इतना न होना चाहिए कि वह व्याघातक हो 
ओर उसमें एकतां के नियम का विरोध हो । दूसरे नियम 
द्वारा वतलाया जाता हे कि “अ! और ‘ao इतने भिन्न न हो कि 
वे एक दूसरे के व्याघातक हो ATT । “अ! “व! है, यह निर्णय 
भिन्न लोगों के लिये भिन्न हो, किन्तु घह भिन्नता इतनी न 
होगी कि 'अ? “ब? है के स्थान में 'अ! “ब! (*अका अभाव) है। 
तोखरे नियम की उपयोगिता में बहुत से लोगो ने शंका की 
है; किन्तु दूसरे और तीसरे नियम में थोड़ा भेद होने के कारण 
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तीसरे नियम को बिलकुल व्यर्थ नहीं कह सकते। दूसरे 
नियम द्वारा दो व्याघातक वाक्या में एक को मिथ्या 
बतलाया जाता है और तीसरे नियम में दो व्याघातक वाक्यों 
में एक की सत्यता वतलाई जाती है । यद्यपि एक की सत्यता 
से दूसरे का मिथ्यात्व लगा हुआ है, तथापि इस वात को भी 
प्रकर कर देना आवश्यक है कि दोनों में प्रथक्‌ एथक्‌ वातो पर 
ज़ोर दिए जाने के कारण यह नियम भिन्न है। तीनों नियम एक 
दूसरे के रूपान्तर हैं। फिर तीसरे नियम को ही sat निरर्थक 
कहे । वैकल्पिक अचुमानो का तीसरा नियम ही आधार हे। 
यह नियम भी भेद में अभेद से रहित नहीं। ये नियम एक 
होते हुए भी भेद रखते हैं। सार यह है कि सारे ज्ञाव 
का रूप भेद में अभेद है। ज्ञान क्या, संसार भर में भेद 


के साथ अभेद लगा हुआ है--सत्‌ के साथ आसत्‌ लगा ` 


हुआ है । किन्तु असत्‌ को सत्‌ नहीं कह सकते और सत्‌ को 
असत्‌ नहीं कह सकते | ‘aT भावो विद्यते सतः नासतो विद्यते 
भाषः यह सिद्धान्त आध्यात्मिक है; किन्तु यह लौकिक ज्ञान के 
लिये भी बड़ा उपयोगी है। जिस गुण या पदार्थ का जहाँ 
अभाव हो, वहाँ भाव नहीं माना जा सकता । भेद में WA 
लगा हुआ है और अभेद में भेद्‌। किन्तु जहाँ भेद की प्रधानता 
है, वहाँ तादात्म्य कर भेद छिपाया भी नहीं जा सकता और 
यह भी नहीं हो सकता कि भेद अभेद दोनो में से किसी एक 
को प्रधानता न देकर भेद्‌ या अभेद का रूप न दिया जाय | 
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पहले नियम द्वारा जो भिन्न भिन्न पदार्थ एक संबंध या 
संगति में अविरोध रूप से आ सकते हैं, अर्थात्‌ उनका 
तादात्म्य स्थापित किया जाता हे, वह प्रागमानात्मक अनुमान 
का आधार है। जब भेद्‌ इतना होता है कि विरोध की मात्रा को 
पहुँचता है, तो दूसरे नियम द्वारा अत्यंत भेद्वाले पदार्थों वा 
गुणों की संगति की असम्भावना चा अभाव वतलाया जाता. 
है। यह निषेधात्मक अनुमानों का आधार है। तीसरा नियम भेद 
के अनुसार है। अज्ञुमानकत्तां को दो सम्भावनाओं में से एक 
का निश्चय करने के लिये वाध्य किया जाता है। यदि घह 
सेद अविरोधात्मक हो, तो निषेध का निषेध कर भावात्मक 
फल निकालना पड़ेगा; ओर यदि विरोध है, तो भाव का 
निषेध कर निषेध का भाव रूप फल निकालना पड़ेगा। दो 
व्याघातक वाक्यो में से एक जरूर सत्य होगा, यही वैकल्पिक 
न्याय. का मूल है। सार यह है कि भेद में अभेद रहे, कितु 
विरोध को मात्रा को न पहुंचे । जो विरोध हे, बह किसी 
भकार से दूर नहीं हो सकता | संगति ही सत्य की कसौटी 
है, संगति ही सत्य है। भेद में अभेद को ही संगति कहते हैं । 
अलंगत वात को चेद भी प्रमाणित नहीं कर सकते--“बाधित- 
मर्थ वेदोऽपि न बोधयति? | 

ये नियम किसी प्रकार से राजनैतिक नियम नहीं हैं 
जो किसी पुरुष विशेष को इच्छा पर निर्भर हाँ। ये नियम 
mata नियमों को भाँति अटल आर अनुज्लंघनीय 
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हैं 1 इन नियमों का उल्लांघन होता है, लेकिन बिना जाने हुए । 
ये नियम ऐसे हैं जो प्राकृतिक नियमों को 
भाँति वर्णनात्मक ( Positive) हैं. और 
उसी के साथ कत्तेव्य तके शास्त्र के नियमों: 
को भाँति आदश रूप हें । इन नियमों में 
एक वात विशेष है कि ओर सव नियम मानने के हैं। न 
मानने से चाहे दुःख उठाना पड़े, किन्तु उनके न मानने में 
मनुष्य खतंत्र है। ये नियम ऐसे हैं कि इनको जान बूझकर 
कोई नहीं तोड़ सकता | मनुष्य जान वूझकर भी चोरी करते 
हैं, जान quant भी आग में कूदते हैं; कितु कोई मनष्यः 
जान वूभकर व्याघातक वात नहीं कह सकता | जव एक वार 
उसके वाक्यों की व्याघातकता वह स्वीकार कर लेता है, तब 
` उनको वह अपने मुख से नहीं निकालना चाहता | इसका 
कारण यह है कि और नियम मानने के लिये हैं और यह 
नियम मानने के नियम हैं। aca शाल के नियम पालन 
करने के लिये हैं | आदर्श और संकल्प में कभो कभी विरोध हो 
जाता है; किंतु यहाँ पर नियम, नियम के अधिकारी और नियम 
के विषय में कोई भेद नहीं। दीपक को भाँति ज्ञान स्वयं प्रका- 
शित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। 


दूसरे अध्याय पर अभ्याताथे प्रश्‍न 


विचार के नियमों को 
राजनीतिक नियमों 
से तुलना 


(१) जो ज्ञान ताकिंक निर्णय का विषय होता है, वह किस प्रकार का हे? *, 
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(a) 


(२) भारतीय तार्किकों ने यथाथ और अयथार्थ अनुभव के जो लक्षण ad- 
लाए हैं, उनकी व्याख्या कीजिए ? 

(३) यूरोपीय तर्क शास्त्र के अनुसार विचार के साधारण नियम वतलाइए भार 
उसी के साथ उनकी पूरी पूरी व्याख्या करते हुए उनका प्रयोजनः 
बतलाइए ? : 

(४) क्या भेद-रहित शुद्ध तादात्म्य सम्भव है ? 

(५) इन नियमों का अनुमान से संबंध वतलाइए ? 

(६) तानां नियमों में आप किस नियम की मुख्यता समझते हें ? 

(७) विचार के नियम का राजनीतिक नियमों से क्‍या भेद है 2 

(८) विचार का चोथा नियम कौन सा माना गया हे ? 
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किसी तार्किक वाक्य के धर्मी वा धर्मे-सूचक शब्द चा शब्द- 
समूह को पद कहते हैं । प्रत्येक शब्द पद नहीं हो सकता, कितु 
पद्‌ शब्द El जो शब्द ada रीति से किसी 
वाक्य के उद्देश्य वा विधेय नहो बन सकते, 
वे पद्‌ की संज्ञा में नहीं आते । यास्का- 
MÀ के निहक्त में शब्द चार प्रकार के माने हैं-'नामाख्याते 
saqi निपाताश्च” । (१) नाम जिसमें संशा, सर्वनाम, चिशेष- 
णादि जिनकी विभक्तियाँ हो सकती हैं, शामिल हैं; (२) आख्यात 
अर्थात्‌ क्रियाएँ; (३) उपसर्ग ( प्र, परा, अप, नि आदि ); ओर 
(४) निपात च, एवं, इत्थं, हा, पुनः आदि जिनकी कोई 
` विसक्तियाँ न हो सके। इनमें से नाम और आख्यात aaa 
कहे जाते हैं और उपसर्ग और निपात द्योतक कहे जाते हैं! 
इनका नाम ओर आख्यात के साथ उपयोग हो सकता है, 
केतु सतत्र रीत से नहीं । नाम और झाल्यात ही पद कहे 
जाते हैं । तक शास्त्र का पदों से ही संबंध है । 
' अंगरेजी तक ग्रंथो में चे शब्द जो पद्‌ होने की श्रर्थात्‌ 
किसी वाक्य के उद्देश्य वा विधेय होने की क्षमता रखते हैं, 
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( ४४ ) 
स्वाधीन (Catagorematic) कहलाते' हैं; ओर जो ऐसी शक्ति 
नहीं रखते, वे अखाधीन (Syncatagorematic) कहलाते हैं । 
अंगरेजी तार्किकों ने नाम और पद में अंतर किया Bi 
नाम वह है जो पद्‌ होने की क्षमता रखता है। पद का संबंध- 
तार्किक वाक्य से है | जव हम नाम को निरपेक्ष 
नाम ओर पद रीति से देखते हैं, तब वह नाम है; और जब 
: तार्किक वाक्य के संबंध में देखते हैं, तब वह 
पद्‌ हे । ऊपर के दिए हुए विभाग के अनुसार नाम स्वाधीन 
शब्द हे । इसमें यास्क कृत विभाग के नाम और आख्यात 
दोनो आ जाते = | 
होब्स साहब ने नाम की इस प्रकार परि- 
भाषा दी हे— 


‘A name is word: taken at pleasure to serve 


नाम की परिभाषा 


for a mark which may raise in our minds & ` 
thought like to some thought which we had 
before and which, being disposed in speech and 
pronounced to others, may be to them a sign 
of what thought the speaker had in his mind.” 
अर्थात्‌ नाम एक शब्द हे जिसको कि हम अपनी खुशी से 
एक ऐसे संकेत का काम देने के लिये चुनते हैं, जो कि हमारे 
मन में ऐसे विचार की, जो कि हमको पहले हुआ हो 
जाग्रति करे और जो कि बोले जाने पर ओता के मन में वैर 
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ft विचार की उत्पत्ति करे जैसा कि वक्ता के मन में था। इस 
परिभाषा द्वारा समाज में भाषा को जो उपयोगिता है, वह 
बतलाई गई है | भाषा न केवल दूसरों के साथ वार्तालाप और 
व्यवहार के लिये आवश्यक है,| वरन्‌ अपने विचारों को पह- 
चानने और दोहराने के लिये भो आनश्यक है। इस परिभाषा 
में अपनी खुशी वा इच्छा से (Taken at plesure) जो वाक्य 
आया है, वह विचारने योग्य है। वह वतलाता है कि विचार 
ओर भाषा का नित्य संबंध नहीं है। भाषा संकेत मात्र है। 
यह बात यहाँ तक तो ठीक है कि शब्दों के अर्थ में क्रम- 
विकास हे और शब्दार्थ संबंध विलकुल अचल नहीं हे; किंतु 
यदि इच्छा को पूर्ण खतंत्रता मान लें, तो ठीक नहीं है । यदि 
आषा के संबंध में पूर्ण खतंत्रता हो जाय, तो सामाजिक संघ- 
रन असंभव हो जाय। अरस्तू ने शब्दों की वाचकता ae 
द्वारा. मानी है। ak में व्यक्ति की इच्छा नहीं रहती, वरन 
जन-समूह की इच्छा हो जाती हे । 
न्यायका मत भी ऊपर के मत से बहुत कुछ मिलता ज्ञुलता 
है । तर्क संग्रह में पद की इस प्रकार परिभाषा दी है--“शक्त 
nn. पद” अर्थात्‌ शक्तिवाला पद्‌ कहलाता है | फिर 
सन्द अ शक्ति के क्ति की परिभाषा ते गई — 
संबंध में न्याय- ९. इस प्रकार दी ग 
' बालों का मत अस्सात्पदादयमर्था वोद्धञ्य इतीश्वर संकेतः 
| ' शक्तिः।” इस शब्द से यह अर्थ जानना चाहिय | 
कि यह ईश्वर: का बनाया हुआ संकेत ही शकि है। न्याय | 
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सिद्धांत सुक्तावक्ती में शक्ति की इस प्रकार परिभाषा दी है-- 
“शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य संबंधः, स च चास्माच्छुन्दा- 
'द्यमर्थों ag इतोश्वरेच्छारूपः... ... ... ....... नव्यास्त्वी- 
श्वरेच्छा न शक्तिः कित्विच्छैव ।” अर्थात्‌ “पद्‌ के साथ पदार्थ 
के - संबंध को शक्ति कहते हैं। वह संबंध इस शब्द से यह 
अथ समकनो चाहिए! इस प्रकार की ईश्वरेच्छा रूप हे ।...... 
क नव्य न्यायवाले तो शक्ति को ईश्वरेच्छा नहीं कहते, 
चरन्‌ केवल इच्छा ही कहते हैं।” प्राचीनो ने शक्ति को. Soa 
रेच्छा पर निर्भर कर एक प्रकार से शब्द और अर्थ का नित्य 
संवंध मान लिया; क्योंकि ईश्वरेच्छा को यदि नित्य नहीं मानते, 
तो कम से कम सृष्टि के आदि में तो मानते ही हैं। sax. 
इच्छा के मानने से आधुनिक शब्दों में अव्याप्ति रहती है । इस 
अव्याप्ति को बचाने के लिये कहा जाता हे कि बच्चों का आधु- 
` 'निक नामकरणादि भी Sac के ही अनुकूल हे--“एका- 
दशेष्हनि पिता नाम कुर्य्यांदितीश्वरेच्छाया: सत्वात्‌” | इच्छा 
के कहने से इश्वर. और मनुष्य दोनों ही की इच्छा आ जाती 
है। इच्छा से इतना saa होता है कि यह शक्ति शब्द में 
स्वाभाविक नहीं है, वरन्‌ आरोपित है। नैयायिकों का कहना 
है कि यदि शब्द में उसकी शक्ति खाभाविक हे, तो मिस्री 
कहने से मुंह मोठा होना चाहिए और अशि कहने से मुंह 
जलना चाहिए | लेखक इस मत से सहमत नहीं | शक्ति का 
संबध वोध से हे, न कि प्रत्यक्ष पदार्थ से । अझि का बोध भी 
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तो दाहकता नहीं उत्पन्न करता । शक्ति शब्द के साथ ही लगी 
हुई है, बह उससे अलग नहों हाती | शब्द और उसकी शक्ति 
दोनो को अनादि मानना ते विवादास्पद है; किंतु यह कहाँ 
जा सकता है कि जब सें शब्द है, तभी से उसकी शक्ति है। 
मीमांसक लोग शब्द का अर्थ से नित्य संवंध मानते हैं। यदि 
संबंध की इढ़ता और शब्द तथा अर्थ के अपार्थक्य को ही हम 
मीमांसक लोगों के मत का सार समझे तो ठीक है; कितु उसके 
इस संबंध का अनादित्व मानना विवादास्पद है। शब्द और 
अर्थ के संवंध पर विचार करने के लिये हमको भाषा के इतिहास 
मे जाना पड़ता हे। वत्तेमान लेखक यह बात मानने को 
तैयार नहीं कि किसी एक काल में कोई ऐसी सभा हुई हो 
जिसमे लोगो ने यह निश्चय कर लिया हो कि इस शब्द का 
यह अर्थ है; क्योंकि ऐसी सभा के लिये भी भाषा की 
आवश्यकता है। बिना भाषा के मनुष्य एक मत नहीं हो सकते 
थे। रही इश्वरेच्छा की वात, उसमें कालिक संबंध मानना 
कठिन है। ईश्वर-इच्छा अनादि है। इससे मीमांसकों के मत 
में आना पड़ता है। वत्तंमान लेखक के मत से क्रमशः विचार 
और भाषा का उद्य साथ ही साथ खाभाविक रीति से हुआ | 
भाषा के विकास में इच्छा की अपेक्षा अनिच्छा की ही मात्रा 
अधिक है। अनिच्छा से ही wie बनतो है। कभी कभी, जैसे 
वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्द, इच्छा से बनाए जाते हैं। प्रारं 
सिक काल में भाषा अनिच्छा से हो बनी मालूम होती है । 
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शक्ति-प्रहण शब्द का अर्थ वा उसकी शक्ति जानने के लिये 
* साधन आठ उपाय माने गए हैं जो इस प्रकार हैं-- 
शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोषापवाक्यादहारतश्च | 
वाक्यस्य शेषादिवृततेवेदन्ति सान्निध्यतः सिद्ध पदस्य वुद्धाः॥ 
(१) व्याकरण--शब्दों की व्युत्पत्ति द्वारा ज्ञान । 
(२) उपमान-अर्थात्‌ सादश्य से; जैसे- गो के सदृश गवय। 
(२) कोष--वहुत से अज्ञात शब्दों का अर्थ कोष से ही 
जाना जाता है। i 
a (४) आप्त वाक्य--झ्राप्त अर्थात्‌ श्र॒ति, att आदि प्रमाणः 
अथा से भी शब्दों का अर्थ जाना जाता = । | 
(५) व्यवहार--जैसे किसी बड़े आदमी ने कहा--“कुजर 


आ रहा है” और सामने से हाथी आ गया, तो मालूम हो . 


गया कि 'कुंजर' का अर्थ 'हाथी' हे । az = 
बालक के सामने किसी नोकर से maa Kat = 
वालक लाए हुए पदार्थ को कुरसी समझने लगा | 
i (६) वाक्य शेष--जव किसी. शब्द के अर्थ में संशय होता 
» तो शेष वाक्य से कभी कभी उस शब्द का अर्थ सिद्ध हो 
जाता है। जैसे दल! पत्ते को भी कहते हैं ओर फौज को भी। 
जब पूणे वाक्य मालूम हो जाय कि, जैसे-- ‘Sad दल कड 
रहे हैं इस पूरे वाक्य के जानने सेदल का अथ स्पष्ट हो गया | 
इसी प्रकार,-“भगवन्‌! अब मैं आपकी शरण ह” | इसमें 


भगवन शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है। मा 
हू लूस नहीं, यह बात ईश्वर. 
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से कही जा रही है या किसी पूज्य ATT से । यदि इसके आगे 
का वाक्य-शेष ज्ञात हो जाय तो यह भ्रम दूर हो जाय । यदि 
इसके आगे यह लिखा हो कि-- “जव से आप सिंहासनारूढ 
“ हुए, तब से आप के देश में चोरो का भय नहीं रहा ।” तो इस 
चाक्य-शेष से स्पष्ट हो जायगा कि “भगवन? शब्द यहाँ किसी 
राजा के संवोधन में आया है। 

(७) विद्वृत्ति--पर्य्याय शब्दों द्वारा शब्द का अर्थ aa 
को विवरण या विद्धत्ति कहते हें । जहाँ किसी पुरुष को ‘ae’ 
शब्द्‌ का अर्थ मालूम हे और “Hew शब्द का अर्थ नहीं मालूम है, 
तो यह कह देने से कि कुम्भ ओर घट एक हो अर्थे रखते हैं, 
उस पुरुष को कुम्भ का अर्थ ज्ञात हो जाता हे | 

(c) Ran का साह्चिध्य--जब किसी पुरुष को पहले 


से यह ज्ञान हो कि कोयल प्रायः आम के पेड़ पर Hat करती | 


है ओर वह किसी के सुख से सुने कि सहकार तरु पर कोयल 
मधुर रव कर रही है, तो 'कोयल मधुर रव कर रहो है! इसका 
सानिध्य होने के कारण सहकार तरु का अर्थ वह आप 
समझ लेगा | 
'अँग्रजी तक सें अंग्रेजी तके ग्रंथी मे पदों का कई आधारां पर 
' शब्द-विभाग विभाग किया गया हे | यथा-- 
| वस्तुवाचक ओर भाववाचक 

वस्तुवाचक (Concrete) पद्‌ वह है जो किसी गुण 
विशिष्ट वस्तु का. नाम हो। भाव-वाचक ( Abstract ) पद 
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चह हे जो किसी युण या भाव को, उस वस्तु से जिसमे कि 
चह पाया जाता हो, पृथक्‌ करके बताता हो | 
ATA, आत्मा, पुस्तक, सफेद, काला, इंजिन, विचार ये 
सव वस्तुचाचक शब्द हे । वस्तुवाचक शब्दों के लिये यह 
आवश्यक नहीं कि चे इन्द्रिय के ही विषय हो | 
जव वे गुण उन पदार्थों से पृथक्‌ करके देखे जाते हे, 
तव उनके वाचक शब्दो को भाववाचक शब्द कहते हैं। एक a 
शब्द भाववाचक ओर वस्तुवाचक दोनों है। र 
का अर्थ जव बाजार में बिकनेचाला कोई nas ल 
लगाया जाता है, तव रंग शब्द वस्तुवाचक है | किसी चस्तु में 
दिई देनेवाला हरा वा पीला रंग भी वस्तुचाचक है । पर जब 
उसका अर्थ Giaa होता हे, तव वह भाववाचक हो जातां 
है । समाज से जव हिन्दू समाज या ईसाई समाज का Sg 
लगाया जाता है, तव समाज वस्तुवाचक शब्द होता हे । और 
जव समाज का अथ Tapa रखने की अवस्था! समझा जाता है 
तब वह भाववाचक बन जाता है। सफेद को चस्तुचाचक 
सानते हैं; क्योंकि सफेद शब्द तहुण विशिष्ट पदार्थ के लिये 
व्यचहत किया जा सकता है। सफेदी भाववाचक मानो गई 
Bi सफेदी सफेद पदार्थों से अलग करके विचारी जातो हे | 
__ च्याक्तवाचक ( Proper) जातिवाचक, ( Common ) 
आर समूह ( Collective ) ये विभाग भायः वस्तुवाचक 
नामो में ही होते हैं। भाववाचक सभी पद्‌ व्यक्तिवाचक aa 
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हैं। व्यक्तिवाचक पद्‌ वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति : 


को बतलाबे--बह व्यक्ति चाहे मजुष्य हो चाहे, नदी और चाहे 
पर्वत | देवदत्त, कालिदास, गंगा, हिमालय, भारतवर्ष, वत्ते- 
मान भारत Genz , हिन्दू विश्वविद्यालय इत्यादि व्यक्तिवाचक 
शब्द हैं। कभी कभी व्यक्ति वाचक शब्द जाति वाचक भी वन जाते 
हैं, जैले सत्यवादी को हरिश्चन्द्र, दानी को कर्ण, धर्मात्मा को 
युधिष्टिर, ब्रह्मचारी को भीष्म, बड़े वैद्य को लुकमान या धन्वंतरि, 
कवि को कालिदास और परोपकारी को हातिम कहते हैं । 
जातिवाचक पद्‌ (Common or General) चे शब्द 
हे जो किसी जाति के व्यक्तियों के कुछ अनुगत शुणो के संबंध 
से जाति के प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होते हें। मनुष्य पद्‌ 
मनुष्य जाति के सभी व्यक्तियों को बतलाता हे । धातु, लाल- 
टेन, पुस्तक, गौ, मकान ये सब जातिवाचक शब्द हें । जितनी 
aka “गो? करके पुकारी जाती हें, उन सब में कुछ एक 
से गुण होते हें. । वे गुण अनुगत गुण कहलाते हैं। इन्हीं अनः 
गत गुणा के संबंध से सब जाति के व्यक्ति एक सूत्र में वेधे 
रहते हें । बौद्धो के मत से इन गुणौ का अभाव ( अपोह ) जो 
ओर जातियों में पाया जाता है, जाति का लक्षण है। यह 
मत ठीक नहीं है । भाव का क्षेत्र निश्चित है और अभाव का 
अनिश्चित है । अमनुष्यत्व ata, अश्वत्व, करित्व, A 
सभी आजाते हैं; ओर इन अभावात्मक गुणों से कोई ठीक 
ज्ञान नहीं हो सकता । यदि गुणों का अभाव ही जातिं 
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का निर्णायक हो, तो अभाव जानने के लिये भी भाव का 
ज्ञान आवश्यक है। युरोप में भी कई आचाय्यों ने जाति के 
निर्णायक भावात्मक और अभावात्मक गुण दोनो ही माने हें; 
ओर इस विचार के आधार पर भाव और अभाव को एकता 
करने का भी साहस किया है। किन्तु इसके साथ यह विचारना 
चाहिए कि सत्ता अभावात्मक गुणों का समूह नहीं है। अपोह 
का खंडन न्यायवार्तिक में भी दिया है। इन जातिवाचक शब्दों 
के विषय में एक बड़ा भारी विवाद है। न्यायदर्शन में २२ ।६१ से 
२।२।६२ तक यह विचार किया गया है कि पद्‌ व्यक्ति, आकार 
चा जाति इन तीनों में से किस के सूचक होते हैं। ब्यक्ति 
= प्रधानता देनेवाले लोगो का कहना है कि अङ्गञलि- 
Tiga व्यक्ति का ही किया जाता हे। गो से किसी व्यक्ति 
का ही निदेश किया जाता है। व्यक्तियों के अतिरिक्त 
जाति कोई पदार्थ नहीं। गाड़ी शब्द से किसी विशेष गाड़ी का 
'ही अर्थ लिया जा सकता है ओर बही हमारे काम में आ सकतो 
है; जाति 'गाड़ी' पर कोई नहों चढ़ता | जाति को प्रधानता देने- 
चाले लोगों का कहना है कि यदि गौ किसी व्यक्ति विशेष का्‌ 
नास है, तो दूसरे ब्यक्ति को हम किस प्रकार उस शब्द से पुकार 
सकते हें? यदि रामप्रसाद को हम ager कहते हैं, तो शिव- 
अशाद्‌ को किल प्रकार मनुष्य कह सकते हैं? आकार को 
भधानता देनेवाले लोगों का कहना है कि आकार ही के कारण 
हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं; इसलिये वह आकार का ही 
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वाचक हो सकता है । इस सब वादविवाद का Raa न्याय 
शास्त्र में इस प्रकार किया है-- 
व्यक्त्याकृति जातयस्तु पदार्थ: २२।६८ 
पद्‌ केवल जाति का ही वाचक नहीं होता; क्योकि जाति 

का व्यंजन व्यक्ति ओर आकृति द्वारा ही होता है। इसलिये शब्द 

का अर्थ जाति, व्यक्ति और आकार तीनों ही होते हैं । ऊपर के 

सूत्र पर व्याख्या करते हुए उद्योकराचार्य्ये ने वतलाया हे कि 

जब जैसी स्थिति हो, तव वैसा अर्थ समझना चाहिए । जैसे कोई 

कहे-गौस्तिष्ठति=गाय बैठी है । यह बात सव गो के लिये 
समान नहीं है; यहाँ गो का अर्थ व्यक्ति किया जाता है। जहाँ 
ऐसी बात कही जाय कि सब पर लागू हो; जैसे--गोने पदा- 
स्पृष्टव्या-गाय को पैर से नहीं छूना चाहिए, यहाँ गो पद का 
अर्थ जाति से है। जहाँ पर केवल आकार से अभिप्राय हो, 

वहां प्राकृतिक अथं समझना चाहिए । जैसे पिष्टकमयो गावः 
क्रियन्ताम-पीठी वा आरे की गाय बनाओ | यहाँ पर आकार से ही 
मतलब है, वास्तविक गाय से नहीं । जाति के अस्तित्त्व के विषय 
में ऊपर के झगड़े से मिलता हुआ झगड़ा युरोप में भी उठाया 
गया है । जव हम रामप्रसाद कहते हैं, तव हमको उस नाम का 
अधिकरण एक व्यक्ति मिलता है। इस प्रकार जातिवाचक शब्दों 
अथवा जाति वा सामान्य का अधिकरण कोई है या नहीं, इस 
प्रश्न पर युरोप में तोन मत हैं- वस्तुवादी (Realists), AT: 
बादी (Nominalists) ओर विचारवादी (Conceptualists) 
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वस्तुवादी वे लोग हैं जो जाति को व्यक्तियों से भिन्न 
कोई पृथक्‌ वस्तु मानते हैं। बह वस्तु एक जाति के भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों के सामान्य गुणों का अधिकरण होतो है। किन्तु 
विचार करने पर यह मालूम होता है कि वास्तविक वस्तु 
व्यक्ति ही होती है। सामान्य शुण विशेष गुणो से अलग नहीं 
रह सकते। यदि कोई सामान्य गौ की कल्पना की जाय, तो 
वह गौ व्यक्ति ही होगी; जाति की मानसिक सूतिं नहीं बन 
सकती। संज्ञावादियो का कहना है कि जातिवाचक शब्द 
केवल नाम हैं ओर जाति के अजुरूप कोई वास्तविक वस्तु 
नहीं होती। यह नाम किसी विशेष कारण से नहीं दिया जाता। 
खुभोते के लिये एक से पदार्थों को एक नाम से पुकारने लगते 
हैं ( यह मत नैयायिको के मत से मिलता जुलता है )। इसके 
साथ हो यह विचारना चाहिए कि इस एकता का आधार क्या 
है। इस एकता का आधार उन व्यक्तियाँ के एक से धर्म वा 
गुण हैं । इन्हों गुणों को जब एक नाम से पुकारने लगते हैं, तब 
जाति बन जाती है। विचारवादियो का यही मत है । अनुगत 
गुणो का एकत्र ज्ञान हो जाति है। जाति की वास्तविकता 
इतनी ही हे कि उसके अनुगत गुण वास्तविक हैं और वास्त- 
विक व्यक्तियों में रहते हैं। रूज्ञाचादियो का कथन इस अंश में 
ठीक है कि गुणों के एकत्र ज्ञान के लिये एक शब्द चाहिए । 
इस मत से विचार और भाषा का घनिष्ट संबंध प्रकर 
होता है । किन्तु यदि भाषा के पीछे कुछ विचार न हो, तो बह 
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TATRA शरीर की भाँति हे; इसलिये जाति के विचार में 
Iga गुणों का विचार मुख्य हे | 

“गोः खरूपेण न गोः, नाप्यगौ; गोत्वाभिक्षंवंधाठु गो?” 
'चाक्य पदीये। 

सुदायवाचक पद ( Collective)3 शब्द होते हें 
जिनके द्वारा बहुत से व्यक्तियों को एक करके बताया 
जाता है। जातिवाचक शब्द जाति के एक एक व्यक्ति के 
चोधक होते है ओर समूहवाचक शब्द aga से व्यक्तियो को 
एक व्यक्ति मे सम्मिलित कर लेते हैँ। “सिपाही” शब्द प्रत्येक 
सिपाही का बोधक होता है; पर फौज शब्द “फौज” के प्रत्येक 
व्यक्ति का बोधक नहीं हो सकता । हरी सिह सिपाही है; लेकिन यह 
नहीं कह सकते कि हरीसिंह फौज है। फौज सभी Raat 
के समूह को कहेंगे | समुदायवाचक शब्द भी जातिवाचक शब्द 


हो सकते हैं। पुस्तकालय शब्द पुस्तकों के संबंध में समुदाय- 


वाचक है; किन्तु अन्य पुस्तकालयो के संबंध में पुस्तकालय 
जातिवाचक शब्द है । समुदायवाचक शब्द ब्यक्तिवाचक 
भी हो सकते हैं; जैसे आगरा कालेज का पुस्तकालय | जाति- 
चाचक और समूहवाचक शब्दो में सेद्‌ न करने से बड़ी 
तार्किक भूल होने की सम्भावना रहती है। 
भावात्मक (Positive) और अभावात्मक 
(Negative) qa 
भावात्मक पद्‌ वे शब्द हैं जो किसी वस्तु में किसी गुण 
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का भाव बतलाते हैं; ओर अभावात्मक वे शब्द हैं जो 
'किली वस्तु में किसी गुण का अभाव बतलाते हैं। जब ऐसे 
गुणों का अभाव वतलाया जाय जो कि साधारणतया किसी 
ag में मोजूद रहते हो, किन्तु किसी कारण से उनका अभाव 
'हो यया हो--जैसे अंधा, काना, लूला, Tusi, सूक-तो एसे 
‘TU के अभाव बतलानेवाले पदों को पय्युंदासक पद्‌ ( Pri- 
vative term) ait | पत्थर को अचल कहेंगे, पद्‌-हीन न 
कहेंगे; क्योंकि पत्थर मे पद होते ही नहीं। अचल अभावात्मक 
हैं; ऑर पद-हीन वा सूक पर्य्युंदासक पद्‌ हैं। हाँ ager को 
'यद-हीन कह सकते हैं | 


भावात्मक अभावात्मक 
गुणी अगुणी 
पंडित अपंडित 
शुद्ध अशुद्ध 
उजाला SI 


अभावात्मक शब्द भी एक प्रकार का भाव ही वतलाया 
'करते हे । अपंडित को हम सूले कहते हें । अघूखे जो पंडित 
का वाचक है, अभावात्मक शब्द वन जाता हे | अभावात्मक 
शब्द प्रायः भावात्मक अथे प्राप्त कर लेते हैं। अपंडित 
'का अर्थ केवल विद्याहीन ही नहीं होता, ag aaga 
का मूर्खे ही होता. है अंधेरा उजाले का अभाव है या उजाला 
'अधेरे का .अभाघ ? इस संबंध में बिपरोत और व्याघ्रा- 
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तक शब्दों का भेद विचारने योग्य है । विपरोत (Opposite) 
जैसे सफेद का काला; व्याघातक (Contradictory) जैसे 
श्वेत का अश्वेत | अश्वेत में काला, पीला, लाल सभी आ जाते 
हें । यद्यपि साधारण भाषा में अश्वेत काले का प्याय हो जाता 
है, किंतु तार्किक भाषा में इसकी व्याप्ति काले से अधिक है। 
प्रायः विपरीत शब्द व्याघातक शब्दों के अंतर्गत होते हैं । एंक 
दृष्टि से तो व्याघातक शब्दों में एक शब्द के बोध के पदार्थ 
को छोड़कर संसार भर के और सब पदार्थ आ जाते हैं; कितु 
इसी अवस्था में वह स्वयं अपने अपने व्याघातक बन जाते हैं। 
जैसे कि घट और अघर में दुनियाँ भर के सब पदाथ आ 
जायँगे | अघर में घट को छोड़कर Ges, चंद्र, च्यूँटी, भेज, 
- कुरसी, गंधक, सुख, दुख, जल, पारा, इश्वर, मिट्टी, सोना; 
घम, अधर्म, दूध, घो, इलायची, शक्कर, तारकोल इत्यादि 
सभी पदार्थ आ गए । इससे यह वात विचारने योग्य हे कि 
यदि सोने का घट हो, तो उसको स्वर्णं की संज्ञा दी जायगी 
या घट की; मिट्टी का ast Ret कहा जायगा या घडा । 
व्याघातक शब्दों को इस दृष्टि से देखने में बहुत भ्रम पड़ेगा । 
इसलिये कुछ लोगो ने व्याघातक शब्दों का यह अर्थ लगाया है 
कि इनके हारा सारे संसार का दो विभागों मे भाग नहीं 
किया जाता, कितुतद्विषयसंबंधी संसार (Universe of 
discourse) ही के दो विभाग किए जाते. हैं--सोना और 
गैर-सोना | इस दृष्टि से गैर-सोने में सोने को छोड़कर और 
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सब JL आ जायँगी, न कि सोने को छोड़कर सारा संसार। 
इस प्रकार अश्वेत में सफेद को छोड़कर और सब रंग आ 
जाते हैं। इस संबंध में यह भी कह देना आवश्यक हे कि 
इस. बात में बड़ी सावधानी रखना चाहिए कि व्याघातक ओर 
प्रतिकूल शब्द एक न समझ लिए जायँ । काला सफेद का 
प्रतिकूल है, व्याघातक नहीं । वत्तेमान दार्शनिक क्रोची ने 
अपने दर्शन में wes व्याघातक शब्दों की अच्छी विवेचना की 
है । उसका कहना है कि लोग भुल से आत्मा की क्रियाओं के: 
विचारात्मक और व्यवहारात्मक क्रियाओं को एवं कत्तेव्य और 
अर्थ-शासत्र को व्याघातक मान लेते Sl पर यह व्याघातक 
नहीं. हैं और न विपरीत ही कहे जा सकते हैं । व्याघातक ओर 
विपरीत दोनों ही प्रकार के जोड़े के शब्द एक दूसरे से स्वतंत्र 
रहते हैं; किंतु ऐसे जोड़ों में एक दूसरे का आधाराधेय का. 
संबंध रहता है। ऐसे शब्दों को उसने ‘cea वा 'विशिष्ट' 
(Distinct) नाम दिया है । 
अन्योन्याश्रयी ( Relative ) और अनन्याश्रयी 
(Absolute) qeg% 
अन्योन्याश्रयी शब्द वह है जिसके साथ दूसरा कोई शब्द 
लगा हो, अर्थात्‌ एक के स्मरण सें दूसरे का स्मरण हो जाय | 
ऐसे शब्द एक प्रकार से अन्योन्याश्रित होते हें । जब तक 
पुत्र न हो, तब तक कोई मजुष्य पिता नहीं कहा जा सकता। 


# इनको सापेक्ष और निरपेक्ष या स-संवंध और निस्संबंध भी कद सकते हें । 
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ga पिता के आश्रय हे और पिता पुत्र के । जब तक प्रजा न 
“हो, तव तक कोई राजा नहीं हो सकता, जब तक मजुप्य के 
पत्नी न हो, तब तक वह पति नहीं हो सकता; जब तक बहुत से 
अध्यापक न हो, तब तक कोई ATT मुख्य अध्यापक नहीं हो 
सकता | एक इष्टि से संसार भर में कोई ऐसा शब्द नहीं हे 
जिसका वाच्य पदार्थ संसार के अन्य पदार्थों से कुछ न कुछ 
खवध न रखता tl सारा संसार संबंधों के तंतु-जाल से 


IT हुआ है। विकासवांद के agar मनुष्य अन्य सव 


जोवधारियो से सकुटुंबी होने का संबंध रखता है । Kama 
शब्द के कहते ही मन में बहुत से विचार उठ खड़े होते 
हैं; किंतु इन शब्दों को अन्योन्याअयी शब्द्‌ न कहेंगे । अन्योन्या- 
अय वहा शब्द कहे जायेंगे जिनका संबंध aga स्पष्ट हो। 
चाकी सब अनन्याश्रयी कहे जायँगे । ऐसे शब्द और शब्दों 
की अपेक्षा नहीं करते । 


एकाथेक ( Univocal ) ओर अनेकार्थृक (Eguivocal) 


भाषा के हिसाव से शब्दों का एकार्थक और अनेकार्थक- 
चाला विभाग बड़े महत्त्व का हे । पकार्थक पद्‌ वह शब्द है 
'जिसका अर्थ एक ही हो। अनेकार्थक पद्‌ वह शब्द हे जिसका 
अर्थे एक से अधिक हो। एक हिसाब से तो सभी शब्द 


अनेकार्थक हैं, क्योंकि प्रत्येक वाक्य के साथ प्रत्येक शब्द का 


अथ अलग ही होता है। अस्तु; इस समय इस प्रकार के 
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अर्थे से हमारा अभिषाय नहीं है। aga से शब्द विशेष 
रुप से अनेकार्थक होते S| नाग सर्प को भी कहते हैं और हाथी 
को सो । वारी एक जाति विशेषको भी कहते हैं और अल्यचपस्क. 
स्री को At ग्रामीण भाषा में 'वारी' जलाने का भूत कालिक रूप 
है।!खोटा एक पात्र को कहते हैं और एक क्रिया का भी भूत 
कालिक रूप है। ब्राह्मण प्यासा क्यों रहा और घोड़ा सुस्त क्या 
था, इसका उत्तर एक ही शब्द्‌ में हो जाता है 'लोरा न थ si 
कभी कभी दो शब्द मिलकर उच्चारण भेद से अनेकार्थक हो जाते 
हे। “जिसकी यहाँ चाहना उसकी वहाँ चाह ना, जिसको वहाँ 
चाह ना उसकी यहाँ चाइना ।” इन वाक्यो में एक स्थान में चाह 
ओर ना अलग अलग करके समभना चाहिए और एक स्थान मं. 
चाहना एक शब्द समझना चाहिए | काव्य में अनेकार्थक शब्दों 
का अधिक प्रयोग होता है--अनेकार्थकता पर ही न्छेषादि अलं- 
कार निर्भर हैँ। कहीं पर समास भेद से अनेकार्थकता होती 2 
कहीं पर दो शब्दों को एक करने से और कहीं पर एक शब्द 
को दो करने से अनेकार्थता प्राप्त होती है। कमी कभी विचार 
Aaa के कारण वाच्याथं और लक्तितार्थ में भी भेद. 
हो जाता BI 

कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शब्द का यौगिक 
अर्थ एक होता है और रूढ़ि अर्थ दूसरा | 


Sa Na e ai 5 


* पान सडे,' घोडा अडे विद्या विसर जाय--“फरा न था? | 
जोगी क्यों भागा, ढोलक क्यों न वजी-“मढी न थी” इत्यादि । 
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शब्दों की अनेकार्थता जानने के लिये भाषां के इतिहास 
मे प्रवेश करना पड़ेगा | यह बात AMAA लेखक की शक्ति से 
चाहर है। इस संदंध म॑ यह बात विचारने योग्य है कि अने- 
नकाथो में से कोन सा अर्थ लगाया जाय | इसका उत्तर काव्य- 
प्रकाश में नीचे के ज्छोको द्वारा दिया गया हे-- 
` संयोगो, विप्रयोगश्च, साहचय्य, विरोधिता | 
अर्थः प्रकरणं, लिङ्ग शब्दस्यान्यस्य संनिधिः॥ 
सामर्थ्यंभोचिती, देशः, कालो, व्यक्तिः, खरादयः । 
शब्दार्थस्यानचच्छेदे विशेषस्सृति हेतचः ॥ 
जब शब्द के वहुत से अर्थ होते हैं, तब संयोगादि दारा 
शब्द का यथार्थ अथं लगाया जाता हे | 
संयोग विप्रयोग--जैसे सशंखचक्रो हरिः चा अशंख 
'चक्रो हरि। हरि शब्द का अर्थ विष्णु, चन्द्र, शेर & बगैरः है; 
लेकिन जब शंख चक्र के साथ हरि का संयोग वा विप्रयोग 
( जैसे शशंखचक्रो हरिः ) हो, तब हरि का अर्थ विष्णु ही 
'लिया जायगा | 
कई होत संयोग ते, एके अर्थ प्रमान | 
राख चक्र युत हरि कहे, चिइन्वै होत न आन ॥ 
असंयोग ते कहुँ कहै, एक अर्थ कचिराय । . 
कहे धनक्षय धूम विन, पाचक जान्यौ जाय ॥ 


है aa Teas भेके सिंहे इये रवौ । चंद्रे कोले प्लवंगे च यमे वाते च 
तः 
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साहचय्य-रामलच्मणो | राम लक्ष्मण हमेशा साथ 
रहते हैं । जब राम लक्ष्मण होगा, तव राम का अर्थ बलराम 
वा परशुराम न होगा। “वेनीमाधव के कहे तीरथ वेनीमान । ” 

'विरोधता--रामाज्ज्ुन | परशुराम और सहस्थांजुंन का 
विरोध मशहूर है। यहाँ पर राम का अर्थ परशुराम और अजुन 
का अर्थ GAGA समका जायगा। “चंद्रे जानि परै राहु 
अस्यो द्विजराज 1” 

अर्थ--(प्रयोजन) स्थाणुं भज भवच्छिदे-प्रयोजन सव वाघा 
का कारना है। यहाँ स्थाणु का अर्थ शिव ही लिया जायगा, न 
कि खंभा वा खूँटा | 

भकरण--देव आप सब जानते हैं? इस प्रकार से कोई 
दूत किसी राजा से कहता है । यहाँ पर प्रकरणवश देव का अर्थ 
राजा लिया जायगा, न कि देवता लोग। लोग राजा को भी 
महाराज कहते हैं और ब्राह्मण को भी। “महाराज जल पिलाना।” 
यहाँ पर प्रकरण से जल पिलानेवाला ब्राह्मण ही अर्थ लिया 
जायगा। “वृक्ष जानिये दल भरे, दल साजें नृप जानि ।? 

लिग--कपिध्वज से अजुन और मकरध्वज से कामदेच 
ही समझे जायेगे न कि कोई राजा जिसकी ध्वजा पर हजुमात 
जी हो। मुरलीधर से श्रीकृष्ण का अर्थ लिया जायया, 
क्योकि यह उनका विशेष चिह है । गिरिधारी भो श्रीकृष्ण जी 
ही को कहेंगे, हनुमान जी को नहीं । 

दूसरे शब्द का सान्निध्य-देवस्य पुरारातेः में देव का अर्श 
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शिव ही लिया जायगा, और कोई देवता नहीं; क्योंकि शिव ही 


पुरारि È । “सिखी पक्ष तें जानिए, केकी बड़े समर्थ 1” 

सामथ्ये--“मधुना मत्तः कोकिलं”मशु का अर्थं वसंत 
और शहद दोनों ही हें; कितु शहद में कोकिल को मस्त करने 
की सामर्थ्य नहीं; यह सामर्थ्यं ada ही में हे । “व्याल वृक्ष 
तोरे कहै, कुंजर जान्यो जात ।” 

ओचिती--पातु बो दयिता मुखम्‌-यहाँ पर सुख शब्द 
का अर्थ झपा लिया जायगा; यही अर्थ लेना उचित हे | मुख के 
दोनो ही अर्थ होते हैं-सुज या आनन ओर कृपा या सान्सुख्य |. 
“तरु पर द्विज Rat कहे होत विहंग प्रतीत ।” 

देश-भोजन शाला में यदि कोई कहे कि 'सेंधवमानय' 
तो वहाँ पर सेंधव का अथ नमक ही लिया जायगा, घोड़ा 
_ नहीं। “मरु मे जीवन oft है कहें जानियत नीर ।” “भात्यत्र 
परमेश्वरः” यहाँ अत्र शब्द्‌ द्वारा देश निर्दिष्ट कर देने से परमे- 
श्वरः का अथं राजा ही लिया जायगा । 

काल-चित्तभाउचिभाति | दिन मे Raung का अथ 
gA लिया जायगा न कि अझि। यदि रात के समय कोई 


Ta ar उज्ज्वल चाँदनी है | तो चाँदनी का अर्थ चंद्रमा को 


रोशनी ही लिया जायगा, न कि बिछाने को चांदनी यां 
चाँदनो का फूल! “कुवलय निशि फुल्यो कहै कुसुद घोस 
जनु ata l” 

व्यक्ति लिंग-मित्रो भाति। यहाँ मित्र का अर्थ सूय्ये ही लिया 
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जायगा; क्योंकि मित्र जब पुलिंग होता है, तब उसका अर्थ 


सूय्ये होता है। 
Aa खर के भेद से दो अर्थ हो जाते हैं। 
यदि इंद्र शत्रु के अंतिम अक्षर को उदात्त बनाते हैं, तो यह षष्टी 
तत्पुरुष हो जाता है और इसका अर्थ होता है--इंद्र का शत्रु 
वा मारनेवाला | ओर यदि इंद्रशत्र के पूर्व पद्‌ के अंतिम अक्षर 
को उदात्त बनाते हैं, तो यह TEA समास वनता है और 
इसका अथं होता है-वह्द जिसका शत्रु वा मारनेवाला इंद्र है। 
इसो के संबंध में निम्न लिखित wate प्रचलित — 
मंत्रो हीनः खरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्ती न तमर्थमाह | 
स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेद्रशचुः खरतोऽपराधात्‌ | 
ओऔर--वाजी भली सुबाँछुरी बाजी अली तुरंग | | 
इसी प्रकार मीमांसकों ने भी वाकय के अर्थ लगाने के 
नियम लिखे हैं । परंतु इनके लिखने से पुस्तक का आकार बढ़ 
जायगा SI | | | 
इन सब बातों का विचार करना इसलिये आवश्यक है कि 
भाषा का अर्थ ठीक न समभने के कारण बड़ा वाद-विवाद. 
`. उठ खड़ा होता है । तक शास्त्र में यह बात परमावश्यक है कि 
शब्द्‌ का जो अर्थ निश्चित कर लिया जाय, वही अर्थ अंत तक 
लगाया जाय | अनेका्थंता के कारण कई कई तकांभास भी हो 


# उपक्रमोपसंहारी अभ्यासो5पूवेता फलम्‌ | 
अर्थवादोपपत्ती च रिंगं mada ॥ 


4 
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जाते हैं। . शाब्द-प्रकरण के संबंध में विचार करते हुए भारतीय 
'तार्किका ने भाषा के हिसाव से शब्दों की वाचकता का अच्छा 
वणन किया है। उन्होने शब्द को बृत्ति दो प्रकार से मानी हे-- 
प्रक शक्ति और दूसरी लक्षणा । पद के असली अर्थ को शक्ति 
कहते हैं। शक्ति के अनुसार शब्द चार प्रकार के होते हैं--- 
(१) यौगिक, (२) रूढ़ि, (३) योगरूढ़ि और (४) यौगिक SE । 
योग प्रकृति प्रत्यय को शक्ति को कहते हे--अवयव शक्तियोगः | 
यत्रावयवार्थ पव बुध्यते तद्योगिकम्‌ | पाचक, घातक इत्यादि 
' यागिक शब्द्‌ हें । इनका अर्थ धातु और प्रत्यय के अनुकूल 
लगाया जाता है। पच से पाचक, हन्‌ से घातक होता है समु- | 
दाय शक्तिः रूढ़ि! | पद्‌ के अवयवो के समुदाय में रहनेवालो 
शक्ति रूट़ि कहलाती है। यह शक्ति किसी अवयव विशेष में | 
नहीं रहती, वरन्‌ उनके समुदाय में रहती है । घट, पट आदि | 
शब्द रुढ़ि हें । यत्रावयवशक्ति नेरपेक्षेण समुदाय शक्तिमात्रेणं 
बुध्यते तद्रूढम्‌। यह अर्थं पूरे शब्द के होते हैं । कुरी, मेज 
आदि शब्द रूढ़ि हें । योग रूढिः, योगार्थ वृत्तिः रूहिः। यत्र 
त्युवयवेशक्ति चिषये समुदाय शक्तिरप्यस्तितद्योगरूढ़ं । योग 
ale: | जो रुढ़ि शक्ति अवयवा के अर्थ मे रहती है, वह योग 
alg कहलाती हे । 'पंकज योगरूढ़ि शब्द है । इसमें शब्द के 
अवया. की शक्ति में रूढ़ि लगाई जाती है। पंकज शब्द का 
अर्थ कीच मे उपजनेवाला है। कोच में उपजनेवाले बहुत 
से पदार्थ हैं; किन्तु रूढ़ि से पंकज कमल ही को कहते हैं | 
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योगिक रूढ़ि-योगार्थ भिन्नाथे चृत्तिः we: | यत्रावयवा- 
थरुद्यथयोः खातंत्र्येण बोधस्तयोगिकरूढ़म योगिक रूढ़ि। योग 
शक्ति के अर्थ से भिन्न रहनेवाली रुढ़ि शक्ति को यौगिक रूटिं 
शक्ति कहते हें । यौगिक we शब्दों में दो अर्थ रहते हैं--एक 
यौगिक और एक रुढ़ि। योगरूहि में यौगिक अर्थ को रूदि 
अर्थ दबा लेता है; योगिक रुढ़ि शब्दों में दोनों अर्थ पृथक 
प्रथक्‌ रहते हैं । योग अर्थ से तो उद्भिद्‌ शब्द का अर्थ ज़मीन 
को फोड़कर निकलनेवालो लता, गुल्मादिक है और रद्द 
अथ से इसका अर्थ एक प्रकार का यज्ञ है । 
लक्षणा---शकक्‍्य सम्बन्धोः लक्षणा । शक्य और लक्षय अर्थ 
का जो सम्वन्ध है, उसको लक्षणा कहते हैं। नीचे के ata में 
लक्षणा का अच्छा लक्षण दिया है-- 
सुख्याथेबाधे तद्योगे रूट्रितोऽथः प्रयोजनात्‌ । 
अन्योऽर्थो लच्यते यत्सा लच्षणाऽऽरोपिता क्रिया i 
“-काव्यप्रकाश | 
लक्षणा शब्द की उस वृत्ति का नाम है जिसके द्वारा 
सुख्याथ को न. लगाने पर ओर किसी a वा प्रयोजन के 
लिये मुख्याय चा आरोपित. अर्थं का संबंध करने लिये 
मुख्याथ से भिन्न कोई दूसरा अर्थ आरोपित किया जाता है । 


संक्षेप से इसका अभिप्राय यह है कि मुख्यार्थ से मतलब न्‌ 


निकलने के कारण ऐसा दूसरा अर्थ लगाया जाय जिससे 
चाक्य का आशय भो प्रकट हो जाय और मुख्याथ से भी बहुत 
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दूर न जाना पड़े। गंगायां घोषः का “गंगा में गाँव” शब्दार्थ 
है; किंतु इस शब्दार्थं में विरोध है। यदि गंगा में गाँव हो, तो 
बह वहाँ किस तरह ठहर सकता है! इसलिये इसका आ- 
रोपित अर्थ यह लगाया जाता है कि गंगा के निकट या तर 
पर बसा हुआ आम | लक्षणा का संवंध वहुधा वाक्य के शब्दों 
से है; शक्ति का संबंध केवल शब्दों से ही है। लक्षणा कई 
प्रकार की होती हैं, किंतु उनका यहाँ ada करना असं- 
गत हो जायगा। काव्य-वालां ने एक और वृत्ति मानो हे-- 
SATA | काव्यप्रकाश में शब्दों का इस प्रकार वर्णन किया है-- 
स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यंजकरित्रिधा | 
वाच्याद्यस्तद्थांः स्युस्तात्पर्य्याथाऽपि केषुचित्‌ &॥ 

व्यंजना उस वृत्ति को कहते हें जिसके द्वारा मुख्यार्थ के 
अतिरिक्त और दूसरा अर्थ जो कि उसमें छिपा होता है, निकले! 
जहाँ पर व्यंजना से अर्थ लगाया जाता है, वहाँ पर मुख्यार्थ 
बाधित नहीं होता | जैसे किसी से यह न कहकर कि आप 
जाइए, यह कहा जाय कि अव तो आपके भोजन का समय 
आ चलाया अब तो शाम हो गई । इन चाकयो का व्यंजित 
अथं यही है कि अब आपः जाइष | 

गंगायां घोषः, गंगा में गाँव यह Weta di गंगा के 
किनारे वाला गाँव यह लक्षणा हुई । इससे एक ओर अथं 


# अर्थ--शब्द तान प्रकार के होते हँ--वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक | इसी 
प्रकार उनके अर्थ भी वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य नामक त्रिविधं होते हें । परंतु 
कोई कोई चौथा तात्पयार्थ भी मानते हैं । 
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निकलता है कि गाँव में ठंढक होगी, यह व्यंजना हुई । 

तात्पयार्थ्‌-जो लोग तात्पर्यार्थ को मानते हैं, उनका कहना 
है कि ste शब्द के वाच्यार्थ के अतिरिक्त पक और अर्थ 
उस वाक्य के संबंध से होतां है जिसमें कि चह शब्द आता 
Ql घड़ा भर लाओ; घड़ा मिट्टी का बनता है; घडा फूट 
गया; घड़ा भारो है; इन वाक्यों में खे प्रत्येक वाक्य के घडे 
का अर्थ भिन्न है । पहले वाक्य में घड़े का अर्थ उसके उद्देश्य के 
साथ लगाना पड़ेगा | दूसरे घाकय में उसकी उत्पत्ति की दृष्टि 
से लगाना पड़ेगा, इत्यादि | इस संबंध में मीमांसक के 
दो मत हें । एक कुमारिल we का जो कि अभिहितान्व- 
यवादियो के नाम से विख्यात है, और दूसरा मत प्रभाकर 
गुरु का है। यह मत अन्विताभिदानवादियों का है। ऊपर 
जो मत दिया है, वह अभिहितान्वय वादियो का है | अन्वि- 
ताभिदान-वादिया का कहना है कि पदो का अर्थ वाक्य के ही 
संबंध मे लग सकता है। ये लोग पदो का कोई स्वतंत्र अर्थ 


नहीं मानते । अभिहितान्वयवादी लोग पद्‌ का एक स्वतंत्र 


अथ मानते हैं, और दूसरा वाक्य के संबंध में । 

वस्तुवाचकता ( Denotation ) ओर गुणवाचकता 
( Connotation )—अगरेज्ी तक ग्रन्था में शब्दों की शक्ति 
चा वाचकता दो प्रकार की मानी गई है--एक वस्तु-वाच- 
कता और दूसरी शुणवाचकता। न्याय ada में जो इस 
विषय पर भगड़ा उठाया गया है, बह ऊपर बताया जा चुका 21 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ७० ) 
शब्द को.कोई व्यक्तिवाचक मानते हैं और कोई जाति के वाचक 
मानते हैं । जाति-वाचकता ओर गुणवाचकता प्रायः एक ही है। 
शब्द की वस्तु-वाचकता at अभिधा के अनुकूल उन 
व्यक्तियों को बतलाया जाता है, जो उस शब्द द्वारा पुकारे जाते 
हैं। गुणवाचकता के अनुकूल शब्द उन गुणों का वोधक होता 
है जो कि व्यक्ति के जातीय गुण कहलाते हैं। मनुष्य की वस्तु 
चाचकता के अनुकूल अर्थ सोहन, मोहनादि व्यक्ति हैं जो 
इस नाम से पुकारे जाते हैं। गुणवाचकता के अनुकूल जो अर्थ 
लगाया जायगा, उसमे जीवधारी दोना, विचार शक्ति-संपन्नता 
इत्यादि गुण आ जायँगे । तके शास्त्री का एक नियम है कि 
जिस शब्द्‌ की वस्तुवाचकता अधिक है, उसकी गुणवाचकता 
कम दै; और जिसकी गुणवाचकता अधिक है, उसकी वस्तु- 
वाचकता कम है। Taat शब्द की वस्तुवाचकता वा 
व्यासि बढ़ी इई है; क्योंकि मजुष्य, पशु, पक्षी सभी जाति के 
व्यक्ति इसके अंतर्गत हैं; किंतु उसकी गुणवाचकता कम है। 
. वस्तु 
द्र्य 
एन्द्रिक दव्य 
सजीव Qfz द्रव्य 
मनुष्य 
भारतवासी 
1 
पंजाबी 
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ऊपर के नकशे में जैसे जैसे नीचे उतरते जायँगे, वैसे वैसे 
शब्दों की गुणवाचकता बढ़ती जायगी और वस्तुवाचकता 
घटती जायगी | ओर इसी के विपरीत जैसें जैसे ऊपर चढ़ते 
जायेंगे, वैसे ही शब्दों की वस्तुवाचकता बढ़ती जायगी। शब्दो 
को गुणवाचकता . और चस्तुवाचकता की घटती बढ़ती एक 
दुसरे के प्रतिकूल है । यदि एक की घटती होती है, तो दूसरे 
की बढ़ती; और एक की बढ़ती. होती है, तो दूसरे की घटती । 

इस घटती बढ़ती के संबंध में दो तीन वातं चिचारनें 
योग्य हैं। सब से पहले तो यह नियम उन्हीं शब्दों के लिये 
प्रयुक्त होता है जिनका संबंध आपस में जाति और उपजाति 
का होता है। अथांत्‌ जब एक छोटा वर्ग किसी बड़े वर्ग के 
भीतर आता हो, तो छोटे घर्ग की गुणवाचकता अधिक होगी 
ओर व्याप्ति कम | इसी . प्रकार बड़े वर्ग की चस्तुचाचकता 
अधिक ओर छोटे वर्ग की गुणवाचकता कम होगी। इसी भाँति 
छोटे ओर बड़े वर्गों की गुणवाचकता और वस्तुवाचकता घटती 
ओर बढ़ती जायगी | किन्ही दो शब्दों के लिये यह बात आ- 
घश्यक नहीं कि यदि एक की गुणवाचकता दूसरे से कम है, तो 
उस दूसरे शब्द की अपेक्षा उसकी वस्तुवाचकता भी अधिक 
हो। फिर इसकी घटती बढ़ती का भी कोई स्थिर नियम 
नहीं । किसी एक गुण के जोड़ देने से वस्तुवाचकता बहुत ही 
घट जाती है ओर किसी गुण के जोड़ने से वस्तुवाचकता में 
बहुत ही थोड़ी कमी आती है। भारतीय कवि में एक गुण 
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“जोड़ने से कि जिसने नोविल पुरस्कार पाया हो” उस शब्द 
को वाचकता इतनो घट जातो हे कि बह केवल एक हो व्यक्ति 
पर प्रयुक्त होगा | जानवरों मे जरायुज शब्द के जोड़ देने से 
जानवर शब्द को इतनी चस्तुवाचकता नहीं घटती जितनी 
विचार शक्ति-संपन्न गुण लगाने से घटती है । 

किसी वर्ग के व्यक्तियों की संख्या के घटने वा बढ़ने से 
उस शब्द की वस्तुवाचकता घटती या बढ़ती नहीं। यदि 
किसी प्रकार से मनुष्य समाज में जन-संख्या घट या बढ़ 
जाय, तो ATA शब्द की वस्तुवाचकता न घटेगी न बढ़ेगी। 
जब तक किसी वर्ग में ओर वर्ग शामिल न हो जाय, तव तक 
उसको वस्तुवाचकता न बढ़ेगी । इसी धकार जब तक किसी 
एसे गुण के आधार पर किसी at का विभाग न किया जाय 
कि वह गुण वर्ग के एक भाग मे पाया जाय और दूसरे भाग में 
न पाया जाय, तब तक शुण-चाचकता की वृद्धि न होगी | यदि 
रसायन शास्र का कोई पंडित किसी प्रकार धातुओं का कोई 


ऐसा नया गुण निकाले जो सब धातुओं में पाया जाय, - 


तो धातुओं की वस्तुवाचकता न घर जायगी। कई तार्किको 
ने इस सूल नियम पर भी शंका उठाई है। उस शंका में सत्य 
क्रा बहुत कुछ अंश है । उपजाति की अपेक्षा जाति की वस्तु- 
वाचकता अवश्य बढ़ी हुई होती है । क्या इली के साथ जाति 
की शुणवाचकता उपजाति को गुणवाचकता.से कम होती है ! 
क्या जीवधारी के विचार में मनुष्य के विचार की संभावना 
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नहीं ? ओर क्या मलुष्य के विचार में तार्किक वा कवि के विचार 
की गुंजाइश नहीं ? मनुष्य का विचार विस्तृत है, तो उसमें 
ओर सब विचारों के लिये स्थान हैं। जाति उपजातियों से 
वाहर नहीं रहती | उपजातियाँ ही मिलकर जाति बन जाती 
हैं। फिर गुणो में जाति की न्यूनता किस प्रकार से कह 
सकते हैं ? जाति में संभव गुणे की अधिकता होती है। 


उपजाति के गुण निश्चित होते हैं; परंतु घे संकुचित होते. 


हें । निश्चित होने के ही कारण उनका aa संकुचित हो 

जाता है । बह भेद शब्दों में ही हो सकता है । वास्तव में 

जाति उपजातियों से कोई अलग पदार्थ नहीं। जब वालक 
वा विद्यार्थी का ज्ञान विस्तार पाता है और उसके लिये 
रेल का इंजिन इंजिन नहीं रहता, aca इंजिन के विचार 

में चलनेवाले और अस्थिर दोनों आ जाते हैं, और फिर 

उसे मोटर और स्टीम के नाना प्रकार के इंजिनो का ज्ञान 
हो जाता है, तव उस वालक वां विद्यार्थी का इंजिन जाति 
का शान गुण-शन्य नहीं होता । जाति के विचार में sqa- 
fat के गुण संभव रूप से वर्त्तमान रहते हैं; इसी से संभा- 
चना मे जाति की गुणबाचकता बढ़ी है और निश्चयता में sq- 
जाति को । गुणवाचकता और वस्तुवाचकता की घटतो 
. बढती का नियम बिल्कुल निर्मूल नहीं है। निश्चित गुणी मे उप- 
जाति की गुणवाचकता बढ़ी हुई होती है । इसके साथ ही यह 
. गत भी स्मरण रखना आवश्यक है कि हम विचार के 
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सुभीते के लिये केवल जाति के गुणो पर ही विचार करते हें! 
जव हम त्रिभुज के तीन कोणा को दो समकोणा के वरावर 
सावित करते हैं, तव हमको त्रिभुज की सुजा से कोई प्रयो: 
जन नहीं रहता | जाति ओर उपजाति अन्योन्याश्रयी शब्द हैं। 
एक जाति अपने से अधिक व्याप्तिवाली जाति के संबंध में 
उपजाति है। यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि.अधिक व्याप्ति 
वाली जाति के संबंध में थोड़ी व्यासिवाली जाति के कुछ 
निश्चित गुण होगे । चे निश्चित ग॒ण उससे थोडी nara 
जाति ( उपजाति) के निश्चित गुणे की अपेक्षा कम होगे 1 
यहा चस्तुवाचकता के बढ़ने से गुणवाचकता की घटती काः 
आधार हे&।. 


| गुणवाचक ओर अशुणवाचक शब्द 
( Connotative and Non-Connotative terms ) 


_ शब्दों की शुणचाचकता और वस्तुवाचकता के आधार पर 
पदा का एक और विभाग किया गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं 
जिनका अथे वस्तुवाचकता और गुणवाचकता दोनो ही के 
AGHA लगाया जाता हे; और कुछ शब्द ऐसे माने गए हैं, 
जिनका अधं गुणवाचकता के अनुकूल नहीं लग सकता। 
गुणवाचक पद्‌ वह शब्द हैं जो एक जाति के व्यक्तियों पर 
ERs... CEU NOS BMA ee Son इन मलिक 


* यदि यह प्रकरण अच्छी तरह समझ में न आवे तो वाच्यधर्म वा अविषेयं 
विषयक अध्याय के पढने के बाद दोबारा पढा जाय | 
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प्रयुक्त होते हुए कुछ गुणों में अपने प्रयुक्त होने का कारण 
रखते हो ओर जो शब्द अपनी वाचकता का किसी गुण में 
कारण न रखते हो, वे अशुणवाची हैं। मिल साहव ने 
व्यक्तिवाचक नामों को ओर व्यक्ति-गुणों को, जैसे लंबाई चोड़ाई 
( अर्थात्‌ वह भाववाचक शब्द जो व्यक्तिवाचक हैं) को, अगुर- 
वाचक शब्द माना है। भाववाचक शब्दों मे वस्तुवाचकता ओर 
गुणवाचकता दोनों ही होती हैं; किंतु वह एक दूसरे से पृथक्‌ 
नहीं होतीं । लंबाई शब्द से एक व्यक्ति गुण की सूचना मिलतो 
है। यहो उसकी वस्तुवाचकता है ओर वह व्यक्ति स्वयं गुण 
होने के कोरण अपने नाम का खयं ही कारण हे । लंवाई' का 
भाव एक है; किंतु चह एक ऐसे गुण से dda रखता है जो 
बहुत से पदार्थों में पाया जाता Sl लंबे पदार्थ लंवाई ही के 
कारण लंबे कहलाते हें। लंबाई कोई अखिर भाव नहीं । 
लंबाई ही को लंबाई कहते हैं, गोलाई को नही । भाववाचक 
शब्दो की शुणवाचकता में. शंका करना भूल है। भाववाचक 
शब्द व्यक्तिवाचक हैं; उनमें जातिवाचक शब्दो की सी एइण- 
चाचकता नहीं हे,किंतु उनमें गुणवाचकता का नितांत अभाव 
मानना ठीक नहीं । यही हाल व्यक्तिचाचक नामा का है । 
व्यक्तिचाचक नामो में जातिवाचक नामों की सी शुणचाचकता 
नहीं है। जहाँ उनमें जातिवाचक नामो की सी गुणवा- 
चकता होती हे, वहाँ. वे व्यक्तिवाचक नहीं रह जाते। 
जब कालिदास का अर्थ अच्छा कचि लगाया जाता है, तव वह 
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. व्यक्तिवाचक नहीं रहता। यद्यपि यह वात ठीक है कि सव 
पूर्णचंद्र गोरे नहीं होते और न एक नामवाले एक से गुण 
रखते हैं, तथापि यह नहीँ कहा जा सकता कि व्यक्तिवाचर 
नामो का कुछ अर्थ नहीं अथवा वह किसी गुण के द्योतक नहीं 
'होते। साधारणतया नामों से aga सी वाता का ज्ञान हो 
जाता है। नाम से देश ओर धर्मे का क्षान प्रायः हो ही जाता 
है।जव शर्मा, वमा, गुप्त, दास इत्यादि उपाधियाँ लगी होती हैं, 
तब जाति भी मालूम हो जाती है । बहुत सें स्यानो मे नामों 
से उस व्यक्ति के घरवालों के धार्मिक संप्रदाय का भी पता 
लग जाता है | रामावतार के उपासको में प्रायः थी रामचंद्र 
जी के संबंध के नाम Tea जाते हैं और झण्णावतार के उपा- 
सका में कृष्ण भगवान के संबंध के नाम होते हैं। प्रत्येक नाम 
के साथ बहुत से गुण लगे होते हैं, जो उस नाम के जानने- 
चाले उसके साथ उन गुणो को अपने मन में लगा रखते हैं। 
जब हम किसी aya का वर्णन सुनते हैं, तब हम वर्णन 
करनेवाले से पूछने लगते हैं कि उस मनुष्य का अमुक नाम 
तो नहीं ati प्रायः उस ada से नाम मिल भी जाता 
है। यही व्यक्तिवाचक नामो की शुणवाचकता है। बहुत 
से नामों में उनके नामकरण का कारण भी लगा होता 
है। पंजाब-पाँच 'नदियों के कारण पंजाब कहलाता है। 
निचेणी-तीन नदियों के संगम के कारण त्रिवेणी कह 
लाती है । बनारस-वर्णा और असी के संबंध खे बनारस 
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कहलाता है । प्राचीन ग्रंथो में जो बहुत से नाम आते हें, वे 
प्रायः साथक वा शुणवाचक हैं-जैसे शूपनखा,'त्रिजरा, fg- 
we, परशुराम, प्रभ्न॒ति। प्रायः उपाधि वा पद्वी ब्यक्तिवाचक 
नाम से मिल जाती है। ars रीडिंग और भारतवर्ष के वत्तमान 
TKR एक ही व्यक्ति हें; किंतु भारतवर्ष के वर्तमान 
बाइस राय को गुणवाचकता उसके लिये. भी स्पष्ट है जिसने 
as रीडिंग का नाम न खुना हो। विशेष नामो और उपाथियों 
में इतना अंतर अवश्य मानना पड़ेगा। विशेष नाम जानने- 
चाले के लिये ही अर्थ रखते हैं । वैसे साधारण नाम भी जानने- 
वालों के ही लिये अर्थ रखते हैं । किंतु अंतर यह है कि साधा- 
रण नामों का अर्थ निश्चित होता है; उनके गुण स्थिर होते हें 1 
विशेष नामा का अर्थ होता अवश्य है, किन्तु वह अनिश्चित 
होता है। हम व्यक्तियाँ के नामों को चाहे अगुणवाचक संज्ञा 
में रख ले, किंतु हमको इस बात का अवश्य ध्यान रखना 
पड़ेगा कि यह नाम, जैसा कि समझा जाता है, बिलकुल निर: 
थक नहीं है। यद्यपि मम्मट ने काव्यप्रकाश की बृत्ति मे dar 
(व्यक्ति के नाम को) वक्तुयडच्छासन्निवेशित अर्थात्‌ वक्ता की इच्छा 
से लगाई हुईं उपाधि माना है, तथापि संज्ञा में भी जाति की 
सम्भावना मानी गई हे; अर्थात्‌ संज्ञा में भी जाति हो सकती BI 
शिवदत्त जैसा एक वषं के वालक की अवस्था में था, वैसा जवानी 
में नहीं; ओर यदि वैसा ही जवानी में था, तो शिवद्त्त कोई ऐसा 
AITA गुण है जो शिवदत्त में हर समय था। यह उसकी गुण- 
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चाचकता हे--“ वालबृद्धशकायुदीरितेशु डित्यादिशव्देषु च 
प्रतिक्षणंभिद्यमानेषु डित्थाद्यथंछु वा डित्थत्वमस्तीतिसवंषां- 
शब्दानां जातिरेव प्रवृत्ति निमित्तं इत्यन्ये” । यधपि लेखक 
डित्य Rara आदि में डित्थत्व ओर शिवद्त्तत्व जाति मानने 
की हद तक जाने को तैयार नहीं, तथापि नामो को विलकुल 
“अगुणवाची भी नहीं मान सकता | 


तीसरे अध्याय पर अभ्यासाथ प्रश्न 


( १ ) पद किसे कहते हैं £ न्याय शास्र के अनुकूल पद की परिभाषा 
-वेतलाइए । तर्क शास्र में पदों की विवेचना करने की कया आवश्यकता हे १ 
कौन से शब्द पद कहे जा सकते हें? 

(२) शक्ति किसे कहते हैं? इस विषय में नवीन ओर प्राचीन नेयायिकों 
का मत-भेद वतलाइईए। शब्द की TA जानने के FAT क्या साधन माने गए 
हैं? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए । 

(३) युरोपीय तक के अनुकूल नीचे लिखे हुए पदां की संज्ञा वतलाइए-- 

` काळा, स्कूल, आगरा, कालिज, आत्मा, ध्म, लम्बाई, संस्कृत भाषा के 
आदि कबि, वालमीकि, पंजाब, पुस्तक, राजा, भारतवर्ष के वतेमान सम्राट्‌, 
पत्थर, सोना, अन्धा, देवदत्त, भारत-सम्राद्‌ , निराहारो, पद्‌, श्वेत, जरा, 
पुत्र, देवता, आधा, मधु । ँ 

( ४ ) क्या समुदायवाचक शब्द जातिवाचक हो सकते हैं? उदा- 
इरण दीजिए । gee see, 

( ५ ) युरोप में जातिवाचक शब्दों के विषय में जो तीन मत अचालित 
हैं, उनकी व्याख्या कीजिए और उसी के साथ न्याय-ददीन में जो जाति और 
व्यक्ति के विषय में विवाद दे, वह. बतलाइए । 
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( ६ ) व्याघातक शब्द किनको कहते हैं ओर उनका विपरीत शब्दा से 
क्या अन्तर है ? 

( ७ ) अनेकाथ शब्दों के अथ निश्चित करने की जो विधियाँ साहित्य 
अंधों में बतलाई हे, उनमें से कुछ उदाहरण देकर वतलाइए । 

( ८ ) शब्द की कितने प्रकार को शक्ति बतलाई गई हे ? न्याय शास्र 
और साहित्य ग्रंथों में इस विषय में क्या भद हे ? 

(९) नीचे लिखे हुए शब्दों में से कोन से योगिक. और कोन से 
aig हैं-- 

गरखा, टोपी, अँगोछा, पीपल, दियासलाई । योग रडे और योगिक 
SS शब्दों मं अन्तर बतलाइए । 

( १० ) शब्दों की गुणवाचकता ओर वस्तुवाचकता वा [कैसे कहते 

हे? इनकी परस्पर घटती वढ़ती का जो नियम दे, ae बतलाइए और 

उसके साथ विवेचना भी कीजिए । व्याक्तिवाचक नाम किस अंश से गुणवाचक 
या सार्थक कहे जा सकते हैं ? 
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तार्किक वाक्य 
तार्किक वाक्य मानसिक निर्णय का शाब्दिक व्यंजन हे । 
मानसिक निर्णय भाषा में कई रूप धारण कर सकता है, किंतु 
3 परंपरा-प्राप्त आंकारिक तक शास्त्र में उसको 
को मुख्यता पक विशेष रूप दे रखा है। उस रूप के 
अनुकूल उसमें तीन पद होते हैं--एक उद्देश्य 
पद्‌, एक विधेय पद्‌ ओर एक संयोजक पद्‌ । जिसके 
विषय भें कुछ कहा जाय, वह उद्देश्य है। जा कुछ कहा 
जाय, वह विधेय है। संयोजक इन पदो का योग करनेवाल. 
कहा जाता है। मनुष्य नाशवान है, इसमें “मनुष्य” उद्देश्य 
(Subject) 'नाशवान? विधेय (Predicate) ओर हे संयोजक 
(Copula) 21 संयोजक शब्द बड़ा भ्रम में डालनेवाला हे | 
इससे लोगो को यह खयाल हो जाता हे कि war पद में विधेय 
पद रेल की गाड़ियो की भाँति Sts दिया जाता है। अंग्रेजी 
भाषा की रचना ऐसी है कि यह संयोजक पद्‌ चीच में आता हे . 
और इस विचार को पुष्ट कर देता है। हिदी उडूंमे यह पद पीछे 
आता है। संस्कृत में विभक्तियों के होने के कारण संयोजक पद 
चैसे चाहे किसी स्थान में आ जाय, कितु प्रायः पीछे ही आता 
है। चीनी भाषा में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती! 
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वास्तव में जब किसी पद्‌ को विधेय का नाम दे दिया गया 
तो निर्णय पूरा हो गया। फिर संयोजक की आवश्यकता नहीं । 
किंतु भाषा में संयोजक से यह लाभ है किं वह. लक्ष्य और 
विधेय की एकता बतलाता है। चह एकता का बनानेवाला 
नहीं, कितु उसका योतक है। वास्तव में इन पदों का वह 
संबंध नहीं हे जो कि आकारिक तक शास्त्र वतलाता हे । 
इस प्रकार का संबंध मानने से आकारिक तके शास्त्र को बहुत 
लाभ हुआ S| इससे अनुमान में जा Talat होता हे, बह आगे 
kaan पड़ेगा | हम को भी इस प्रकार के विन्यास से विशेष 
हानि नहीं । हमको केवल इस बात के लिये सचेत रहना चाहिए 
कि हमारे मन की स्थिति वास्तव मे ऐसी नहीं है और न यह 
यदो का वास्तविक संबंध है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि 
पद्‌ पहले से पड़े रहते हैं ओर पीछे से संयोजक द्वारा उनका 
योग किया जाता है । पद्‌ तो वाक्य ही के सम्बन्ध में होते हें । 
यदि वाक्‍य नहीं, तो पद्‌ नहीं | उद्देश्य और विधेय का आधार 
एक ही सत्ता है। निर्णय दारा धर्मी के किसी धर्म को समयः 
की आवश्यकता के अनुकूल प्रधानता दे दी जाती है। सब 
Pra वास्तविक सत्ता के विषय में होते हैं। निणय एक घकार 
से सत्ता का विधेय है। जव हम कहते हैं कि अमुक उपन्यासः 
का असुक पात्र बड़ा दुराचारी दै, तो इसका यह अर्थ नहीं हैकि. 
अमुक पात्र वास्तव में स्थिति रखता है। उसकी स्थिति अवश्य है; | 
UTC वास्तविक सत्ता में नहीँ, Alen मानसिक सत्ता मे, उपस्यासों 
& 
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की सत्ता या कल्पना में है। कोई पदार्थ सत्ता से वाहर नहीं। 
जिस प्रकार विचार में fda ही मुख्य है, उसी प्रकार साषह 
में भी वाक्य ही मुख्य है। वाक्य के ही विश्छेषण सें शब्द बनते 
हैं। बालक एक शब्द बोलते हैं, तो वह भी पूरा वाक्य 
ही होता हे। area के लिये तीन पदों की ही आवश्यकता 
नहीं। “अरे आग” ! यह भी वाक्य है। “चलो !” यह भी 
वाक्य है । ये सव तार्किक वाक्य तो नहीं हैं, किन्तु इनको 
तार्किक वाक्य का रूप दिया जा सकता हे । रूप की 
एकाकारिता से बड़ा लाभ ओर सुभोता होता है; इसलिये 
प्राचीन प्रथा को तोड़ना ठीक नहीं। भाषा में वाक्य को 
ही मुख्यता है। एक शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता हे । केवल 
देवदत्त' कहने से कुछ सिद्ध नहीं होता | जब तक 'देवद्त्तः के 
विषय में कुछ न कहा जाय, तब तक एक पद निरर्थक हे। 
‘ata’ कहने से किसी के ज्ञान में वृद्धि नहीं होती। सोने के 
साथ कुछ अवश्य कहना चाहिए । सोना है, सोना मूल्यवान है, 
सोना चमकता है, सोने के जेवर बनते हैं, आदि कहा जाय तभी 
कुछ विचार किया जा सकता है। यदि भाषा को विचार का 
व्यंजक मानते हे, तो वाक्य ही पहले है। और यदि भाषा को 
जीते जागते संबंध में न देखकर अप्राकृतिक इष्टि से देखे, तो 
शब्द और अक्षर हो पूर हैं । मीमांसको में अन्विताभिधानवादी 
( अस्वितानि पदानि एवं अमिंद्त्ते इति सः ) का कहना है कि 
पंद्‌ वाक्य के संबंध मे ही अर्थ दे सकते हैं । व्याकरणाचाय्य 
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aM नागोजी भट्ट ने भी अपने मंजूषा नामक अंथ में 'वाक्य- 
'स्फोट' को सुख्य माना है & । “तत्र वाक्यस्फोट YAA 
'लोकेऽर्थवोधकत्वात्‌”। संसार में वाक्य ही अर्थ का बोधक 


होता है, शब्द नहीं | इस संबंध में इतना अवश्य ध्यान रखना 


चाहिए कि व्याकरण के वाक्य ओर तार्किक वाक्य में थोड़ा 


BATS | कभी, कभी व्याकरण के वाक्य में दो उद्देश्य हो जाते हैं, 
'पेर तार्किक वाक्य में नहीं | संब वाक्य व्याकरण के वाक्य हैं, 
किन्तु सभी वाक्य तार्किक नहीं । सबं तार्किक वाक्य व्याकरण 


के वाक्य हें, किन्तु व्याकरण कें सभी वाक्य तार्किक 


ara नहीं | 
वाक्य के कई प्रकार से भेद किए जाते हैं। इनमें से कुछ 


भेद आकार संबंधी हैं और. कुछ विषय संवंधी। पहले 


आकार संबंधी AT बतलाण जाते हें। इनमें 
सब से पृथक्‌ भेद तो निरपेक्ष (Catagori- 
cal) ओर सापेक्ष (.Conditional ) का किया जाता हे | 


. चाक्यो के भेद 


निरपेक्ष वह है जिसको किसी और वाद्य को अपेक्षा नहीं 
sala जिसमे जो बात कही जाती है, वह बिना fet शर्ते 


के की जाती है। सापेक्ष वह वाक्य है जिसमे एक कथन. किसी 


दूसरे कथन की अपेक्षा करता हो; अयात्‌ जिसमे कोई बात 


# स्फुटति अथो यस्मात्‌। स्फोटः स्फोट एक प्रकार की शक्तिमानी है जिसके 


ee क कह 


In ai Ce a = कक 


द्वारा अर्थ का उदय होता है । यह अथ तव तक नहीं होता, जब तक कि शब्द का 
आखिरी अक्षर उच्चरित न हो जाये l 
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किसी दूसरी वात के होने या न होने पर निर्भर हो। सापेक्ष 
वाक्यों का फिर एक और विभाग किया जाता हे--काल्पनिक: 
बा अभ्युपगत्‌ (Hypothetical)! वैकल्पिक (Disjunctive) 
काल्पनिक वाक्‍य, यद्यपि साधारण सिद्धान्तसूचक होने के. 
कारण निरपेक्ष साधारण get ढ्य़ातिवाले भावात्मक वाक्य. 
का वास्तविक खरूप है, तथापि उसको काल्पनिक ही कहेंगे; 
क्योंकि उसका वास्तविक सत्ता से अव्यवहित संबंध नहीं हे १ 
अगर नो मन तेल हो तो राधा नाचं। लेकिन मुमकिन हे कि 
न नो मन तेल हो ओर न राधा नाचें। अगर गरम तेल में 
हाथ दोगे, तो हाथ जल जायगा | मुमकिन है कि इस वात को. 
सुनकर फिर तेल में हाथ न दिया जाय और यह बात कभी सत्य 
न हो । इसका सत्ता से संबंध ऐसा हो है जैसा सिद्धान्तो का । 
जो लोग (ea प्रभ्नुति ) सत्ता को तार्किक रूप देते हैं, वे ऐसे 
वाक्या को सत्ता संबंधी कहते हे; और जो व्यवहारात्मक सत्ता 
मानते है, चे इन वाक्यो और निरपेक्ष वाक्या में भेद करगे । 
काल्पनिक वे वाक्य होते हैं जिनमें एक वात किसी! दूसरी. 
बात के होने पर निर्भर at | जैसे, यदि पानो न बरसा, तो मैं 
आउंगा। मेरा आना पानी न बरसने पर निर्भर है। इस वाक्य में 
पहले साग को पूवेवर्ती (Antecedent) और दूसरे को अनुवर्ती. 
(Consequent) aA वैकल्पिक वह है जिसमें दो या अधिक 
कल्पनाओ में से कोई एक सत्य मानी जाती है। इसमें एक 
कल्पना की सत्यता दूसरी कल्पना के झूठे होने पर निर्मर हे! 
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' चह मनुष्य या तो घर का अमीर है या रिश्वत लेता है । यहाँ 
'उसके रिश्वत लेने की सत्यता घर के अभीर न होने पर निर्भर 


है। काल्पनिक और वेकल्पिक वाद्य साधारण वा facta 
arit में परिवत्तित हो सकते हें। यदि पानी बरखा तो जमोन 
जोती जायगी। इसका साधारण वा facta वाक्य इस 
प्रकार से बन जायगा--पोनी वरसने की वह अवस्था हे जिसमें 


ज़मीन जोती जाती है। संसार में या धन कमा लो या यश। 


संसार में धन न कमाने की दशा यश कमाने की दशा है; और 
संसार मे यश न कमाने की दशा धन कमाने की दशा है। यद्यपि 
रक रूप का दूसरे रूप में परिवत्तेन हो जाता हे, तथाप प्रत्येक 
रूप अपनी अपनी विशेषता रखता हे । निरपेक्ष वाक्यो के गुण 
ओर परिमाणो के अनुकूल दो दो और विभाग किए गए हैं । 
ya के अनुकूल दो भावात्मक ओर अभावात्मक ओर परि- 
माण में से saat ( Universal ), अंश-व्यापी (Parti- 
०0187) । इस प्रकार से facta वाक्या के चार विभागं 
हुए | परिमाण के हिसाव से व्यक्ति संबंधी वाक्य (Singular 
Preposition) नामक एक ओर . विभाग È | इस प्रकार के 
चाक्यो को प्रायः पूणे व्यासिवाले मान लेते हैं । 
निरपेक्ष वाक्य 
( भावात्मक q (A). 
पूणे व्या'प्तेवाले (Affirmative) = 
(Oniversal) | निषेधात्मक इ (E) 
| Negative) 
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भावात्मक उ (1). , 
3 (Affirmative) i 
आपण ala | निषेधात्मक आओ (O) 
(Negative) 


इन वाक्यो को हम सुभीते के लिये ए, ई, उ, ओ ar 
सांकेतिक रुप देते हैं। यह विभाग 'आकार-वाद के लिये aga: 
सुभीते का है, कितु वास्तव में दोषपूणं है। सव Ayu नाशवानः 
हैं; खब age पेसे पदार्थ हैं जो गरम होने से बढ़ते हैं; सव 
अंग्रेजी के महीने ३२ दिन से कम के होते हैं; इस आल्मारी को 
सब पुस्तक गणित संबंधी हें । ये चारो वाक्य ‘a’ की संज्ञा 
में आवेगे | इनका आकार एक सा है कितु ये वास्तव में एक 
से नहीं हैं। इनमें से पहले दो जाति संबंधी ( Generic ) हैं 
और दुसरे गणना संबंधी ( Enumerative ) हे । सच्ची 
व्यापकता गणना संबंधी वाक्यां की नहीं होती; जाति संबंधी 
वाक्यों को यथार्थ व्यापकता दी जा सकती है। भारतीय तक 
शास्त्रा में पूण व्याप्तिचाले वावय का यह रूप है-यत्र यत्र मजु- 
ध्यत्वं तत्र तत्र विनाशत्वं । यत्र यत्र धूमत्वं तत्र तत्र वहित्वम्‌ ॥ 
यह रूप ठीक भी है । अस्तु; इस विभाग में सब वाक्यो को 
शक लाठी से हॉकने के अतिरिक्त यह भी दोष है कि बहुत से 
प्रकार के वाक्यों को स्थान नहीं मिलता। अयं पुरुषः । इदं 
घरः, । अहो ! थिक्‌ ! धिक्‌! इत्यादि इस विभाग में व्यक्ति- 
संबधी वाक्य भी ‘wat संज्ञा में आते हैं। देहली भारत- 
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वर्ष को राजधानी हे। इसमे जो विधेय ओर उद्देश्य का 
संबंध हे, घह 'मजुष्य नाशवान हे? इस वाक्य में नहीं । इन 
कठिनाइयों से बचने के लिये nea ( Hamilton) 
साहव ने विधेय पद्‌ के भी परिमाण के अबुकूल विभाग 
किण है जो इस प्रकार Ès, उद्देश्य हे वि, विधेय हे। 
A ए--सब उ कुछ वि है. 1 उ--कुछ उ कुछ वि है 
ए यू--लब उ सब वि है ४ ची--कुछ उ खब वि है 
E ई--कोई उ कोई वि नहीं है 0 ओ--कुछ उ कोई वि नहीं है 
४ बाई--कोई उ कुछ वि नहीं है ॥ डबल्यू--कुछ उ कुछ वि नहीं है 

इस विभाग से विशेष लाभ नहीं; क्योकि विचार में विधेय 
को गुणवाचक मानते हें । सवे-दर्शेन-संग्रह के Hat ने भी दो 
अकार की व्याति मानी है--सम ओर विषम | जहाँ दोनों पदों 

व्याप्ति बराबर हो, वहाँ समव्यासि हे; ओर जहाँ न वराबर 
हो, वहाँ विषम हे 1 

अनन्यग्राह्म ( Exclusive) वाक्य वे हैं जिनमे केवल 


sic “कोई नहीं! शब्दौ दारा विधेय पद उद्देश्य से विशेष | 


रूपेण बाँध द्या जाता है। जैसे, मनुष्य ही 
च. पाक्य कवि होते हैं; कवित्व गुण मनुष्य के अतिरिक्त 
ओर कहीं नहीं है। इसका तार्किक रूप साव- 


अन्य ABT 


रानी से कियाजाना चाहिए। इसका तार्किक रूप करते हुए यदि 


कोई कहे कि मजुष्य कवि होते हे, तो भूल होगी । इसका रूप 
इस प्रकार से हैएकषि मनुष्य होते हे; अथवा कोई अमानुष 
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कवि नहीं होता । इसका sat यह हे कि कवि मनुष्य की 
संज्ञा से बाहर नहीं पाप जाते; अर्थात्‌ कवि मनुष्य की हो 
संज्ञाएँ हैं | अनिश्चित वाक्य (Indefinite) वे वाक्य È जिनका 
परिणाम निश्चित न हो; जैसे, चीनी लोग अङ्गमंद होते हैं। 
ऐसे वाक्य मे सव, कुछ, कोई आदि परिमाण-सूचक चिह नहीं 
होते | इनको अंशव्यापी मानते हैं । 

अपवाद वाक्य (Exceptional Prepositions) चे वाक्य 
होते हे, जिनके उद्देश्य पद्‌ को व्यापकता में कोई अपवाद हो । 
“इश्वर को छोड़कर सय अनित्य हें ॥” इसका 
तार्किक रूप इस प्रकार से हो सकता हे--सब 
अनीश्वर पदार्थ अनित्य हैं। यदि अपवाद कोई निश्चित वस्तु 
नहीं है, तो बह वाक्य अंशब्यापी समभा जाता है। “कुछ 
AGA को छोड़कर इस आम के चासी निर्धन हैं” इसका 

ताकिक रूप इस प्रकार से होगा--कुछ ग्राम-चासी निर्धन हैं । 
पुनरुक्त्यात्मक वाक्य ( Tautological) चह वाक्य 2 
जिसका विधेय पद्‌ और उद्देश्य पद एक ही हो; जैसे मनुष्य 
मनुष्य हैं; जो हमने किया सो किया; राम रावण 
का युद्ध राम रावण का ही युद्ध है। उद्देश्य पद 
. और विधेय पद्‌ के पक रहते हुए भी इस 
पुनरुक्ति से भी कभी कभी थोड़ा अर्थं निकल ही आता है। 
Age मनुष्य है, इसका अर्थ यह है कि ager देवता नहीं 
और वह भूल कर जाय तो कुछ Med नहीं । राम रावण 


अपवाद वाक्य 


थुनरुक्तयात्मक 
वाक्य 
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का युद्ध राम रावण का ही युद्ध था; इसंका अर्थ यह होता है 
‘fh उस युद्ध को ओर किसी से उपमा नहीं हो सकती | यह 
कहना बिल्कुल ठोक नहीं कि इन वाक्यों से कुछ ज्ञान 
नहीं होता | अडुवाद वाद्य पुनरुक्ति पूणं होते हुए भी ards 
होते हैं । | | 
शुद्ध (Pure) ओर विध्यनुकूळ (५००९1) ॐ 

विध्यनुकूल वाक्य तोन प्रकार के होते हे--(१) निञ्चया- 
wan—(Necessary) जैसे मनुष्य अवश्य नाशवान है; (२) सा- 
घारण-( Assertoric) जैसे आज धूप तेज है | (३) संदेहा- 
त्मक—(Problematic) जैसे wag सब लोग “ATS होगे | 

विश्लेषणात्मक वाक्य वह है जिसका विधेय पद्‌ उसके 


# एक यह मत हैं कि साधारण और निश्चयात्मक शुद्ध हैं और शेष दो विध्यनुकुल 

Elan, निश्चयात्मक और संदेहात्मक में भेद किस वात का है? यह भेद 

'केवल शब्दों का है या वास्तव में है ? यह भेद निर्णय के आधार में है। जब हम 
केवल निरीक्षण के आधार पर कोई बात कह देते हैं तो वह साधारण वाक्य होता है। 

जब हमारे कथन के साथ हमारे पास उसकी सिद्धि के भी साधन वतेमान होते हैं 
आर इम इस बात को दूसरों पर प्रकट भी करना चाहते हैं, तव वाक्य निश्चयात्मक 
होता है; और जव हमारे कथन का आधार संदिग्ध होता है, तब हम को अपना 
कथन संदेहात्मक वाक्य में रखना पडता दे । कथन के आधार में संदिग्धता का 
कारण कभी अज्ञान Cla है और कभी पूर्ण ज्ञान | संदेह के भी और निश्चयता के 
भी कडे दज होते हैं। संदेहात्मक वाक्य असल नहीं होतें। उनको संदेद्दात्मक बना 

देना ही उनकी सत्यता का सूचक है। संदेहात्मक वाक्य अपूण व्याप्तिवाले माने 
जाते हैं; और साधारण तथा निश्चयात्मक वाक्य पूर्ण व्यापिवाळे माने जाते Et 
"शाब्दिक (Verbal) और वास्तविक (Real) के विइळेषणात्मक वा वियोजनात्मक 


(Analytical) और संयोगात्मक (Syrthetical) कहते हैं । 
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उद्देश्य पद की परिभाषा का कोई अंश होता 2 | उस शब्द के 
अर्थ जाननेवाले को ऐसे वाक्य से कुछ अधिक 
RRS आज़ प्राप्त नहीं होता। जैसे, त्रिभुज बह है जिसकी 
तीन सुजाएँ होती हैं। जो त्रिभुज को जानता है,. 
वह इस वाक्‍य से विशेष लाभ नहीं उठा सकता | 
संयोगात्मक वाक्य वे हैं जिनमें कोई पेसी नई वात बत- 
लाई जाय जो केवल उद्देश्य पद्‌ के ज्ञान से ही मालूम न हो 
सकती हो; जैसे, त्रिभुज वह है जिसके तीन कोण 
अ दो MARU के बरावर हो | यह बात ऐसी है जो 
| केवल त्रिभुज शब्द से नहीं निकल सकती । यह 
भेद वास्तव में ठीक नहीं है। विश्छेषणात्मक वाक्य से भी 
अज्ञानी के लिये उतना ही ज्ञान होता है, जितना कि संयोगा- 
त्मक वाक्या से; और ज्ञानी के लिये संयोगात्मक वाक्य से भी. 
, विशेष लाभ नहीं होता । संयोगात्मक वाक्यो मे, जैसा कि. 
पहले बतलाया जा चुका है, कहीं बाहर से विधेय पद्‌, उद्देश्य 
पद्‌ मे जोड़ नहीं दिया जाता; सभी विधेय पद उद्देश्य पद में 
सम्मिलित रहते है । हर एक वाक्य में विश्लेषण और संयोग 
दोनों ही क्रियाएँ होती हैं; इसलिये Ray और संयोगः 
के आधार पर वाक्यो का विभाग करना उचित नहा 
जान पड़ता। | 
वाक्यों का विभाग विषय के अनुकूल कई प्रकार से हो 
सकता हे । रूब से पहले गुणवाचक वाक्य है | यद्द वाक्य वह, 
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है जिसके द्वारा कोई गुण. बतलाया जाता है; जैसे, दूध 
विषयानुकूल ama. सफेद दोता!हे | परिमाण-घाचक वाक्य-वह. 

विभाग ` जिसके द्वारा परिमाण बतलाया जाता हे । 
इसमें गणनात्मक वाक्य भी शामिल Èl जैसे, इस घर में १०. 
आदमी हें । ४० सेर कां एक मन होता है । सत्ता-सूचक वाक्य 
चह हे जिसके द्वारा केवल सत्ता वतलाई जाय । जैसे, इश्वर 
है | इसमें प्रायः संयोजक ओर विधेय एक ही होता है। तार्किक 
रूप देने के लिये यह इस प्रकार से अलग किए जा सकते हैं 
इश्वर हे? इसका तार्किक रूप “इश्वर सत हे” हो जायया | 

कार्यकारण संबंध-सूचक वाक्य--इन वाक्यो. द्वारा काय्ये- 
कारण संवंध बतलाया जाता है। Jaa 
सिद्धान्त भी इन्हीं वाक्यो द्वारा प्रकाशितः 
किए जाते हैं। गर्मी से पदार्थ बढ़ते हैं।. 
यह वाक्य इसी प्रकार के वाक्य का उदाहरण है। 

उद्देश्यसचक वाद्य--इन वाक्यो द्वारा किसी घटना का: 
BET वा अंतिम उद्देश्य चा कारण वतलाया जाता है। यहद 

काय्येकारण संवंध-स चक वाक्यो से भिन्न नहीं 
Rens है। इसी से मिलता-जुलता एक और विभाग किया 
जाता है जो इस प्रकार से है--कुछ वाक्य वणंना- 

त्मक कहलाते हैं; उनमे किसी घटना का ada होता हे 1 जैसे... 
सूर्य उद्य हुआ, फूल महकता है, वालक खेलता है। कुछ वाक्य 
ऐसे होते हें जिनमें किसी घटना की व्याख्या की जाती ah 


कार्यकारण संबंध- 
सूचक वाक्य 
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-इनको व्याख्यात्मक वाक्य कहते हैं । जैसे, मेह बरसने से नदी 
चढ़ आई है | विषयाउुकूल विभाग को पूरा करना बहुत कठिन 
"है; क्योंकि सत्ता और .विचार को सीमा बाँधना सुलभ नहीं | 


चाक्याँ को तारिक रूप में लाने की कठिनाई 


चोल चाल के वह सभी वाक्य तार्किक रूप में नहीं होते । 

ःघह हाथी भागा जा रहा है | इसका तार्किक रूप यह होगा-- 
हाथी वह जानवर है जा इस समय भागा जा रहा हे । सब 
आदमी खराव नहीं होते। इसको तार्किक भाषा मे “कुछ 
आदमी खराब नहीं होते” ऐसा कहा जायगा। देवदत्त कल 
आगर AAMT | इसको इस प्रकार से कहँगे--देवदत्त एक 
ATS जो कल आगरे जायगा । वह खाता है; वह बाजा 
चजाता है । इन वाक्यों में “ है ” संयोजक नहीं, वरन्‌ विधेय 
`का भाग है; इसलिये वाक्य को तार्किक रूप देने के लिये वाकय 
का परिवतेन इस प्रकार करना होगा--चह खानेवाला है, बह 
-चाजा बजानेवाला है। fat सोने को जारिये जालो फारहिं 
कान' इसका तार्किक रूप यह होगा--जिस सोने से कान 
“फटता दो, वह जलाने के योग्य है। 'जोके पाँच फटी न बिवाई । 
सो का जाने पीर पराई ॥' इसका तार्किक रूप यह होगा किं 
“जिस aga के पैर में Rat नहों. wet होतो, ae Tat 
“मनुष्य है जो दूसरे की पीर नहों जानता | जहाँ दो उदेश्य 
ER का योग हो, वहाँ दो वाकय बनाने पड़ते हें। “जमतो 
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और फ्रान्स में लड़ाई है” का तार्किक रूप इस प्रकार होगा-- 
ज़मेनी वह सुल्क हे जिसमे लड़ाई होती है, फ्रांस वह मुल्क हैः 
जिसमें लड़ाई होती है। अथवा एक ही वाक्य में इस प्रकार 

रख सकते हैं--'फ्रांस वह मुल्क है जो जर्मनी से लड़ता है! 

इसी प्रकार कुछ रद-बदल के वाद हम प्रायः इस प्रकार के 
वाक्यां को तार्किक रूप दे सकते Sl काल्पनिक और वेकल्पिक: 
वाक्यों को हम निरपेक्ष वाक्या का रूप दे सकते हें । “अगर: 
पानी वरसा तो जमीन भीग जायगी” | इसको निरपेक्ष रूप मे. 
इस प्रकार कह सकते हें--सब पानी वरसने की sacar 
ज़मीन भीगने की अवस्था मे होती हैं। वह मजुष्य या तो घर 
का अमीर है या वेईमान है । इसका काटपनिक रूप यह होगा 
कि यदि वह घर का अमीर नहीं हे, तो वह बेईमान हे | इसका- 
सहज में निरपेक्ष रूप हो जाता--हे उसके अमीर न होने को. 
जो अवस्था है, वह उसके वेईमान होने की अवस्था हे । 


वाक्यों के पदों की व्यासि 


वाक्य के दोनो पदो में से कौन सा शब्द पूर्ण व्याप्त 
(Distributed) है और कौन सा अपूण sara (Undistri- 


buted) है, इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता हे । व्याप्तः 
चे पद हैं जिनके पूणं विस्तार पर विचार हो। अर्थात्‌ उनके 


किसी अंश पर न विचार हुआ हो, चरन्‌ जो कुछ उनके अंत- 


गंत है, उस सब के विषय में विचार हो। यहाँ पर छोटा वृत्त | 
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cafe का सूचक है और x गुणा का निशान अंब्यासि का! बड़े 


बत्ता मे “उ” से उद्देश्य और “वि” से विधेय समभना चाहिए | 


Kerana 
Undist 


-O च्या 


Dist 


E 
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सब Tua वाक्या का उद्देश्य पद्‌ व्याप्त होता 
'है। सब निषेधात्मक वाद्या का विधेय पद व्याप्त होता है, 
'क्यौकि उद्देश्य विधेय के किसी अंश को नहीं gar और 
हमको पूरे विधेय के बारे में ज्ञान हो जाता है कि उद्देश्य का 
“कोई अंश इसमें नहीं आ सकता | 

सब अंश-व्याप्तिवाले वाक्यों का उद्देश्य पद sata होता 
है। सब भावात्मक वाक्या का विधेय पद अव्याप्त होता है । 
चइत से भावात्मक वाक्या का विधेय पद्‌ व्याप्त होता है; किंतु 
सब वाक्यो में व्याप्त न होने के कारण अयात ही माना 
जायगा। Bert साहब ने विधेय पद्‌ के भो परिमाण 
निश्चित करने का यत्न किया है; ओर इस हिसाब से निरपेक्ष 
चाक्यो के आठ विभाग हो जाते हैं.। किंतु यह विभाग-सिद्धांत 
'के विरुद्ध पड़ता BI 


वाक्यों का अथे (Import of Proposition) 


यह बड़ा भारी प्रश्न हे कि वाक्यो का अथे कित प्रकार से 
'लगांया जाय। इस पर कई मत हैं। कोई कहते हैं कि दोनों 
पदो को व्यासि लेनी चाहिए; अर्थात्‌ उनका अथं उनकी व्यक्ति- 
याचकता के अनुकूल लगाना चाहिए। कोई कहते हैं कि दोनों 
का अथं उनको युणबाचकता के अलुकूल लगाना चाहिए t 
ऊपर वाक्य के पदो का जो संबंध बतलाया गया है, उसके 
अनुकूल उद्देश्य पद्‌ को व्यक्तियों का वाचक समझना उचित हे. 
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और विधेय पद्‌ को गुणा का द्योतक मानना चाहिए । विधेय 
पदे से उद्देश्य पद्‌ की .गुणवाचकता सूचित होती है । विधेय 
पद्‌ कोई बड़ा भारी वर्ग नहीं है जिसके भीतर उद्देश्य पद्‌ काः 
gam जाता है। आकारिक तके दोनो को व्यासि ही मे 
लेता है। विधेय पद्‌ उद्देश्य पद्‌ का चिह है। हिंदू शास्त्रों 
के अनुकूल जो अनुमान होता है, उसके वाक्यो मे विधेय पद 
लिङ्ग ही समभा जाता है । विधेय पद्‌ को युण-द्योतक ही 
सानना टीक है । इस मत से विधेय का परिमाण निश्चित करना: 
भूल है । fede द्वारा ज्ञान का विस्तार होता है। इस विस्तार 
में धर्मी के धर्म को स्पष्ट करते हैं। प्रत्यक्ष संबंधी ज्ञान मे भो 
धर्मी का ही धर्म स्पष्ट किया जाता È | : 
aa घरः” इस निणंय में “अयं” उँगली से निर्दिष्ट 
पदार्थ धर्मी है, घर उसका धर्म है । घरोऽयं सृत्तिकाविकारः 
ast मिट्टी का है । इसमें धर्मी घट है । ओर aan विकार 
घमे है । आगे चलकर वतलाया जायगा कि पूरो व्यातिवाले 
भावात्मक वाक्य का अर्थ गणनात्मक नहीं है। सब मजुष्य 
नाशवान हैं; इसका अर्थ यह नहीं है कि सब मजुष्य गिन लिए 
गए हें ओर नाशवान पदार्थ भी; ओर मनुष्य भी उस गणना 
के भीतर आ गए । मनुष्य जाति के साथ नाश का गुण लगा 
हुआ है । वाक्या के अथं का ठीक अर्थ न समभने के कारण 
लोगो ने लेंगिक अनुमान को दूषित माना हे। Tat द्वारा 
तार्किक वाक्यो के आकारःनिरूपण की प्रथा इस प्रकार को. 
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भूला के लिये उत्तरदायिनी है। इस दृष्टि से विधेय पद को 
व्याति के बारे में जो कुछ लिखा गया है, घह भी दूषित है। किंतु 
यह बात आकारिक तक शास्त्र के लिये बहुत महत्त्व की हे और 
इसका जानना अनुमान के लिये आवश्यक है; इसलिये इसका 
वणुन यहा पर किया गया है 1 हेमिल्टन साहिब का भी उद्योग 
विधेय पद्‌ की व्याति पर. निर्भर होने के कारण दूषित है। . 
चोथे अध्याय पर अभ्यासार्थे प्रश्‍न 

(१) भाषा में वाक्य मुख्य हे अथवा शब्द ? तार्किक और वैयाकरण वाक्य 

में क्या अन्तर है! 
(२) निम्नलिखित वाक्यों का anta रूप दीजिए-- 

द्दा धिक | 

इम तर्क शास्त्र नहीं पढ़े हें । 

पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जिन आचरहिं ते नर न TAT । 

aq दिन जात न एक समान । 

Se वही जो राम राचे राखा | 

` उद्योगिनं पुरुषासंदमुपेति लक्ष्मीः । 

सब बादल नहीं बरसते हैं । 

जो गरजते हैं, सो बरसते नहीं । 

झरवीर ही विजयश्री ग्रास करते हैं । 

बन्द्र अद्रक का सवाद क्या जाने । ~ 

पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं । 

ईश्वर को छोड़कर सब पदार्थ अनित्य हैं । 

प्रभुता पाइ काहि मद नाहीं । 

ऐसे लोग बिरले ही हें जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करते हैं । 
(३) नाचे के वाक्यों का तार्किक रूप देते हुए उनकी संज्ञा बतलाइए--- 

9 
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धन्वंतरि भारतवर्ष के सब से बडे वेय थे । 
जो इस संसार में आया, वह निश्चय रूप से ATT । 
विद्वान छोग घनवान नहीं होते । 
आप आप ही हैं। 
धनी लोग मूर्ख होते हैं । 
` साळ में बारह महीने हाते हैं । 
(४) शाब्दिक और वास्तविक वाक्यों का दूसरा नाम बतळाइए और यह 
भी बतलाइए कि यह भेद कहा तक वास्तावैक हे । 
(५) नाचे के वाक्यों का तार्किक रूप देकर लिखिए कि इनमें कोन से पद 
व्याप्त हैं और कोन से अव्या नहीं हे-- 
सुप्तस्य सिंहस्य प्राविशन्ति सुखे स्याः । 
Aa लोग निधेन होते हैं । 
अरस्तू सिकन्द्र का गुर था । 
कुछ मनुष्य मूखे नहीं दें । 
पारे को छोड़कर सब घातुएँ ठोस पदार्थ हैं । 
निषेधात्मक वाक्यों का विधेय पद क्यों व्याप्त माना जाता हे 2 
{६) विधेय पद शुणवाचक मानना चाहिए अथवा व्याप्ति-वाचक, सतक 
उत्तर दीजिए । 
इस दृष्टि से हेमिळन साहब का उद्योग कहाँ तक तर्क-सम्मत है ? 
(७) नीचे लिखे वैकल्पिक वाक्यों को काल्पनिक बनाइए और काल्पानेक से 
शुद्ध निरपेक्ष रूप दीजिए 
यहद मनुष्य या तो मूर्ख है या बदमाश । 
पढ़ा भला, नहीं तो मरा भला । 
धन कमा लो या धर्म कमा लो। 
रो ही जन सुखी हैं; या तो मूखतम हो या महान पंडित । 
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पॉचवों अध्याय 
चाच्य-ध्म्‌, विभाग और वर्गीकरण 
(Predicables, Division and Classification) 


उद्देश्य और विधेय पद्‌ के संभावित संबंध को वाच्य-घर्म 
(Predicables) कहते है । इन वाच्य धर्मों दारा एक प्रकार 
से विधेय पदो की det निश्चित करने का यल 
किया गया है। यह यत्र कहाँ तक सफलता को 
आस हुआ हे, यह पाठक लोग आगे चलकर जान BRI 
जो वाच्य-घमे आजकल यूरोपीय तके get में प्रचलित हैं, 
चे रोमन पंडित प्रोफेरी (7०71९75) के पंच पदो के आधार 
यर घने हैं । ये अरस्तू के वाच्य.पदा से कुछ भिन्न हैं & | 

Wat के पंच पद ये हे-- 

१ जाति ( Genus ) 

२उपजाति ( Species ) 

| है aa घर्म ( Differention ) 


'वाच्य घर्म 


Oe mmm re eee क्क ama 
*अरस्तू के मत से विधेय या तो उद्देश्य पद का समान व्यापिवाला है या नहीं 
है। यादि वह समान व्यासिवाळा है तो वह उसका लक्षण है । यदि समान व्याप्ति- 
चाला नहीं हे तो वह उद्देशय की जाति, व्यावर्तक धर्म, सहज धर्म वा ओऔपाधिक 
होगा । प्रोफेरी ने लक्षण वा परिभाषा को वाच्य धर्म की संज्ञा में नहां रक्वा है। 
ओफेरी ने लक्षण के स्थान में उपजाति मानी है । l 
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४ सहज गुण ( Property ) 
५ ओपाधिक aq ( Accidents ) 
इनमें से पहले दो पद्‌ तो व्याप्ति अथवा वस्तु-वाचकता से 
संबंध रखते हैं और शेष तीन का गुणों वा शक्तियों अर्थात्‌ 
गुणवाचकता से संवंध है । 


जाति और उपजाति 


जब किसी वर्ग का छोटे वगो में विभाग किया जाता हे, तब 
बड़े वर्गों को जातियाँ और छोटे वर्गों को उपजातियाँ कहते 
हें! एक समान-धमे रखनेवाले व्यक्तियों का उन गुणो वा धमो 
की एकाकारता की प्रतीति पर, जो व्यक्तियों को एक सूत्र में 
बाँधनेवाला वचार बताया जाता है, वही जाति वा चग हे। 
न्यायद्शन में 'जाति! की परिभाषा इस प्रकार की हे-- 
“समान प्रसवात्मिका जातिः”। अर्थात्‌ द्रव्यो मं आपस में भेद 
न्याय, वैशेषिक रहते हुए भी जिससे समान बुद्धि उत्पन्न हो, वह 
दीनां के अनुसार जाति है। “या समानां बुद्धि प्रसूते सिन्नेष्व- 
जाति की व्याख्या घकरणेषु यया बहुनीतरेतरतो न व्यावत्तंन्ते 
योऽथोऽनेकत्र प्रत्ययाचुवृत्तिनिमित्त॑ तत्सामान्यं” । जातिः 
उपजात्ियो से कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। जाति और 


उपजाति दोनों ही व्यासि-सूचक शब्द हें । किंतु प्रायः 


विधेय पद्‌ व्याप्ति में नहीं लिया जाता । विधेय पद्‌ 
उद्देश्य पद्‌ का गुण-्योतक हुआ करता है। इस दृष्टि से. 
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चाच्य धमे के भोतर, जो कि उद्देश्य पद और विधेय पद के 
संचंधसूचक हैं, जाति और उपजाति का रखना टीक नहीं 
समझा जा सकता | वास्तव में यह बड़ा प्रश्न है कि जाति में 
उपजाति किंस प्रकार से रहती है । जाति के भीतर उपजाति 
इस प्रकार से नहीं रहती जैसे संदूक के भीतर कपड़े। उप- 
जाति होकर भी वह जाति है; ओर जाति होने पर भी उसमें 
सव उपजातियो की संभावनाएँ वर्तमान रहती हें । जाति-गुख 
चाचकता में भी संभावना रूप से अधिक विस्तारवाली di 
उपजाति जाति का एक विशेष रूप है | वैशेषिक दर्शन में जाति 
को सामान्य कहा है& | वैशेषिक दर्शन में प्रतिपादित सामान्य 
अधिकांश मे गुण रूप ही हे ।. हमारे देश में चाच्य-घमौ की 
संज्ञा बनाने का कोई यल नहीं किया गया है; तथापि सामान्य 
संबंधी विचारों का वाच्य-धमों के साथ समावेश हो सकता 
है। सामान्य के दो भेद किए गए हैं--(१) पर-सामान्य और 
(२) अपर सामाल्य। अधिक व्यक्तियोवाले वर्ग को पर-सामान्य 
और कम व्यक्तियांवाले वग को अपर सामान्य कहते = 
. “परत्वं अधिकदेशवत्तित्वम्‌ | अपरत्वं अल्पदेशवृत्तित्वं” 

इस दृष्टि से जाति ओर उपजाति का परस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट 
हो है। पर और अपर सामान्य संबन्धात्मक È | मजुष्यत्व 


sc 
क कहा कीं (जैसे सप्त पदार्थों में) सामान्य भौर जाति में भेद किया गया हे 

सामान्य जातिरूपसुपापिरूपं च । 

जा] : SRI ne ७७ Vis HWA AIA D wee 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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आह्यमणत्व के सम्बन्ध में पर-सामान्य है और प्राणित्व के सम्बन्ध 
में अपर सामान्य है । न्याय-सिद्धान्त मुक्तावली में कहा भी है-- 
व्यापकत्वात्परापि स्यात्‌ व्याप्यत्वादपरापि च । # 
अर्थात्‌ जात्यन्तर की अपेक्षा व्यापक होने से वही जाति 
“पर” कही जाती है. तथा व्योप्य होने से उसी में “अपर” 
व्यवहार होता है । पर और अपर सामान्य को व्यापक और 
व्याप्य भी कहते हें । इसी हिसाब से कुछ केवल व्यापक 
होते हैं जिनको sist में Sumum Genus अर्थात्‌ YAA 
जाति कहते हें । घेशेषिक मत-वालों ने सत्ता को केवल व्यापक 
माना है । कुछ ऐसे हैं जिनको व्याप्य-ब्यापक कहा है । व्याप्य- 
व्यापक का दूसरा नाम परम्परा भी है। एक दृष्टि से यह 
व्यापक है और एक दृष्टि से ब्याप्य है । इनको अँग्रेजी में 
Subaltern Genera कहा है । कुछ ऐसे हैं जो केवल 
व्याप्य हें. । ये घरादिक हैं जो. और किसी के व्यापक नहीं 
` हो सकते । इनको अंग्रेजी R Infima Species TA 
अपरतम जाति कहा है। व्याप्य-ब्यापकता उन्हीं जातियोः 


# पृथिवात्वाद्यपेक्षया व्यापकत्वादधिकदेशीत्तत्वाददरव्यत्वादेः परत्वम्‌ | 
सत्तापेक्षया व्यापत्वादल्पदेशदृत्तित्वाच्व -दरव्यत्वस्यापरत्वम्‌ | ( मुक्तावली ) 

-  पृथिवीत्वादि की अपेक्षा व्यापक होने के कारण और बहु देशवती होने के कारण 
रन्यत्व की परा संज्ञा हे और सत्ता की अपेक्षा व्याप्य और अस्पदेशी होने के. 
कारण द्रव्यत्व की अपरा संज्ञा है। जो जातियाँ एक ही अधिकरण में इकट्ठी रइती 

हैं, उन्ह का व्याप्य-व्यापक भाव संबंध होता हे । । 
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में लगाई जा सकती है जो चास्तव में एक दूसरे के अन्त- 
गंत हो सकती हैं। ये सब विचार जाति के विषय में हैं, 
व्यक्ति के विषय मे नहीं &। नीचे के वृक्ष में द्रव्य परतम 
सामान्य है; देवदत्त, SUAT अपरतम सामान्य हैं; और शेष 
सब पर और अपर सामान्य की परम्परा में आ जाते हें । 


जाति व्यक्ति की नहीं हो सकती । छः वातें हें जो जाति की बाधक मानी गई 
हैं। थे उदयनाचाय्ये ने इस प्रकार बतलाई दै । 

व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोऽथानवस्थितिः। 
रूपहानिर संबन्धो जातिवाधकसंग्रहः ॥ 

(२) जो एक ही व्यक्ति हे; जैसे आकाश, उसमें जाति सम्भव नहीं। (२) जहाँ 
नाम में भेद दो किन्तु पदार्थ एक हो; जैसे घटत्व, कलशत्व, कुम्भत्व तीन नाम हैं, 
पर पदार्थ एक ही है। (३) जहाँ दो जातियाँ एक दूसरे के अन्तर्गत और वहिगेत रद्द 
सकें । इसको संकर मिश्रण Cross division कहते हें । भूतत्व आकाश में बिना 
मूतेत्व के पाया जाता है और मन में aes विना भूतत्व के पाया जाता दै । अन्य 
पदार्थों में भूतत्व और मूत्त॑त्व साथ पाया जाता है; इसलिये भूतत्व और ga जाति 
नहीं हो सकते | (४) सामान्य फी सामान्यत्व जाति नहीँ बन सकती; नहीं तो फिर 
इसकी भी जाति वनाने की आवश्यकता पडेगी और अनवस्था होगी। (५) विशेष 


की जाति विशेषत्व नहीं बन सकती; क्योकि विशेष की जाति दोना व्याघातक है । 


जाति और विशेष का विरोध दै। (६) समवायत्व जाति नहीं हो सकती | समवाय 
एक सम्बन्ध है जो सब पदार्थों में रहता है। समवायत्व किस सम्बन्ध से समवाय 
मं रहेगा? यह भी एक प्रकार से अनवस्था में हो आ जाता है । 
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प्रोफेरी का वृक्ष . 
परतम सामान्य 
द्रव्य en 
शरोरधारो शरीर-रहित 
Me ©) 
शरोरधारो 
= ( | 
SS 
जीवधारी निर्जीव 
कल 
विचार शक्ति-सस्पन्न विचार शक्ति-रहित 
। विचार शक्ति-सम्पन्न 
( मनुष्य ) 
( 
देवदत्त 


| 1 
कृष्णद्त्त . सोमदत्त इत्यादि । 
जो गुण किसी जाति या उपजाति का मुख्य धर्म होता है, 
अथवा जिसके द्वारा उस जाति का अन्य 
व्यावत्तक धम ` जातियों से भेद किया जाता है, उस गुण को 
| व्यावत्तेक गुण कहते हैं x | 
# वेशेपिक दर्शन में विशेष” नाम से एक पदार्थ माना है। यह नित्य पदार्थों 
(विशेष कर परमाणुओं ) का भेद करनेवाला व्यावत्तेक कद्दा गया हैं। यथा-- 
अंत्यो E परिकीतितः + 
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त्रिभुज मे तोन सुजाओ का होना त्रिभुज कां व्यावर्तक 
Wel aga में चेतना शक्ति-विशिष्ट होना व्यावत्तक गुण 
है । इस गुण को पहले तो लोग स्थिर मानते थे, किन्तु आज- 
कल के लोग इसे स्थिर नहीं समझते | उनका कहना है 
कि जिस दृष्टि से हम पदार्थ को देखते हैं, उसी दृष्टि के ag 
कूल उस जाति का व्यावत्तेक गुण होता है । प्राणिशास्त्र को 
दृष्टि से मनुष्य का जो व्यावत्तेक ध्म है, चह तर्क शास्त्र को इष्टि 
से नहीं है। परिभाषा में प्रायः व्यावर्त्तक धम दिए जाते हैं; किन्तु 
प्रश्न यह है कि जांति में रहनेवाले गुणा में से।किन को व्यावर्तक 
गुण कहेंगे ओर किनको नहीं | यह कहा जाता है कि जिसके 
रहने या न रहने से जाति के स्वरूप में बाधा पड़े, वह aa 
गुण है। परंतु यह भी ठोक नहीं; क्योंकि तीन भुजावाला होना 
इतना ही आवश्यक हे जितना कि तीन कोनेवाला होना-। इसके 
साथ यह भो प्रश्न है कि यह व्यावर्तक गुण किस प्रकार निश्चित 
किया जाता है। रेखागणित इत्यादि मे, जिनका कि विचार से 
संवन्ध है, व्यावर्चक शुण का निश्चय करने में उतनी कठिनाई 
नहीं जितनी कि ओर जगह | व्यावर्तक गुण का निश्चय करने 
से यह परम आवश्यक बात है कि चहं जाति के सब 


“व्यक्तियों मे पाया जाय; ओर इस बात का निश्चय होना कि ` 


व्यक्ति असुक जाति के अन्तगत है, तभी हो सकता हे जब 
कि उस जाति के व्यावर्त्तक गुण मालूम हो | इसी कारण वर्गी- 


' करण मे प्रायः कठिनाई पड़ती है । कोई कहते हैं कि यहाँ पर 
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नई जाति का आरम्भ होता है; ओर कोई कहते हें कि नहीं। 
व्यावर्तक गुण जाति में बाहर से आकर नहीं मिल जाते । उप- 
जाति में कुछ गुण विशेष होते हैं; परन्तु वे गुण ऐसे नहीं है 
जो कि दूध में शक्कर की भाँति मिला दिण जाते हो। उपजाति 
के व्यावत्तंक गुणों का आधार जाति के ही गुणो में 
होता हे! 
MA ने सहज गुणां को व्याचत्तंक गुण से भिन्न माना 
है | उनके मतानुसार सहज गुण चे हैँ जो जाति मात्र में पाए 
जाते हा । वे व्यावतंक धमों से भिन्न होते हैं, 
) किन्तु वे उनके फल स्वरूप हें। उदाहरणाथ, 
त्रिभुज का व्यावत्तक गुण तीन भुजाओं 
का होता है; किन्तु तीन कोणो का दो समकोणां के बराबर 
होना त्रिभुज का संहज धमे है। यह तीन सुजावाले होने के 
गुण का फल है। इस प्रकार बिचार शक्ति विशिष्ट होना 
WIT का व्यावर्तक धर्मे है । किन्तु उन्नतिशाली होने का धमे 
ब्यात्तंक नहीं | यह व्यावत्तक धमं का फल है । अरस्तू के मत 
से यह सहज गुण व्यावत्तंक गुण का फल-रूप नहीं है | सहज 
गुण दो प्रकार के माने गए हैं--एक सामान्य (Generic) 


सहज गुण 
(Property 


# बहुत सी पुस्तकों में जाति, उपजाति और व्यावर्तक गुणों का ऐसा विवरण 
WA जाता हें के मानों यह अंकगणित या बीज गणित के समी कारण हें, 
“जाति + व्यावतेक धर्म = उपजाति उपजाति--व्यावतक धर्म = जाति ” यहद वर्णन 

` अमात्मक हे. वास्तव में ये गुण जोडे या घटाए नहीं जा सकते। .. 
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ओर दूसरे विशेष (Specific) | सामान्य सहज गुण वह है जो 
उस जाति में उसकी व्यापक जाति से प्राप्त होते हैं। ये गुण 
उस जाति के अतिरिक्त ओर जातियो में, जो कि उस जाति के 
साथ एक व्यापक जाति की उपजातियाँ होती हें, वत्तेमान- 
रहते हैं। उदाहरणार्थ, भूख लगना सामान्य सहज गुण हें 
क्योंकि यह गुण मनुष्यों के अतिरिक्त और जातियों में भी पाया - 
जाता है। 

विशेष सहज गुण बह होता है जो एक जाति के अतिरिक्त 
ओर किसी जाति में न पाया जाता हो | उन्नतिशाली होने का 

गुण सिफ मजुष्य में ही पाया जाता है। इसको 
विशेष सहज गुण विशेष सहज गुण कहेगे। यह तो ऊपर बताया 
जा चुका है कि इस बात का निश्चय करना वहुत 

ही कठिन है कि कौन व्यावतंक गुण है और कोन Gast गुण 
है | सहज गुणों का आधार जाति के विचार में वतेमान रहता ` 
है। किन्तु फिर यही प्रश्न उठता है कि जाति के विचार में कोन से - 
गुण समझे जायँगे ओर कौन उसके आधार पर समझे जायेंगे । 
ओऔपाधिक गुणों का आधार जाति के विचार में नहीं रहता; 
लेकिन व्यक्ति के विचार से बाहर भी नहीं कहा जा सकता | 
और जो अवियोज्य औपाधिक गुण हैं, उनका भी आधारः 
जाति में ही कहा जायगा । 

औपाधिक (Accidents) चह गुण है जिसका होना a 
होना बराबर हे; अर्थात्‌ जिसके अभाव वा अस्तित्व से 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १०८ ) 

“आर और गुणों में कुछ अन्तर नहो पड़ता । AI का 
काला होना या किसी देश में जन्म लेना उसके 
agaa में अंतर नहीं डालतां। ओपाधिक 
“TU (Accidents) व्यक्ति ओर जाति दोनों ही के हो सकते 
'हैं; किन्तु व्यावतंक ओर सहज गुण केवल जातियों 
'के ही होते हैं । जो जातीय aa गुण हैं, उन में. 
' शर सहज गुणों मं, अरस्तू के मत से, कुछ भी अन्तर 
'नहीं हे । वास्तव में यदि कोई अन्तर हे तो यही कि सहज 
` .शुणो का सम्बन्ध cada धर्मों के साथ प्रकट है और 
'औपाधिक धर्मों का उनके साथ सम्वन्ध प्रकट नहीं । किन्तु 
विज्ञान के विस्तार से आशा है कि यह संबंध भी दिखाई पड़ने 
` लगेगा; और फिर जातीय उपाधि ओर सहज गुण में कोई 
` अंतर न रहेगा। यह अंतर हमारे अशान का द्योतक हे । व्यक्ति 
के औपाधिक गुणों मे कुछ अवियोज्य (Ivseperable) ओर 
कुछ Ra (Seperable) हैं। मजुष्य का जन्म-प्यान, उसके 
- माता-पिता ये सब अवियोज्य हें । aga की पोशाक, उसका 
खड़ा होना, बेठना ये सब वियोज्य हैं। इसमें यह विचार- 
‘afta है कि व्यक्ति के भी कोई औपाधिक गुण हो सकते हैं 
अथवा नहीं। किसी मजुष्य का कचि होना मनुष्य जाति के 
* लिये अनावश्यक है; किंतु उस व्यक्ति के लिये अनावश्यक नहीं। 
'जो लोग उस व्यक्ति को पूर्णतया जानते हैं, उनके लिये उस 
ATTA का कविता करना अनावश्यक नहीं। मनुष्य की व्यक्तिता 
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में उसके सव गुण शामिल हैं ओर वह गुण उस व्यक्ति में कारण-- 
रहित नहीं हे । उस व्यक्ति का पूर्ण इतिहास, उसकी शिक्षा, 
Gast से प्राप्त परम्परा, धम, समाज, मित्र, जलवायु सभी: 
उसके विशेष गुणों की व्याख्या करने में सहायक होंगे जिसः 
प्रकार व्यावतेक धर्म जाति का जातित्व बनाते हैं, उसी: 
प्रकार व्यक्ति के ओपाधिक धर्म उसकी विशेषता वताकर व्यक्ति" 
का व्यक्तित्व बनाते हे. । जब ये गुण उस व्यक्ति का व्यक्तित्व 
बनाते हैं, तव फिर ये किस प्रकार अनावश्यक कहे जा सकते- 
हैं ? यह विवेचना विशेष कर व्यक्ति के अवियोज्य औपाधिक- 
धर्मों में प्रयुक्त होती है; कितु वियोज्य औपाधिक घमो मै भी. 
बहुत अंशो में प्रयुक्त होती है । किसी व्यक्ति का नाम Rater: 
ओपाधिक धमे माना गया है; किंतु वह नाम भी, यद्यपि वह 
बदला जा सकता है, उसकी व्यक्तिता में योग देता है। 

जाति के औपाधिक गुणो के बारे में बस इतना ही कहा 
जा सकता है कि अवियोज्य औपाधिक धमो और सहज: ध्रीं 
में विशेष अंतर नहीं है । अंतर केवल इतना ही है कि सहज 
गुणों का व्यावतेक धर्मों से स्पष्ट संबंध है; कितु जाति के अचिः 
योज्य औपाधिक गुणों का व्यावतंक गुणों से संबंध तो है, 
किंतु वह स्पष्ट नहीं है। जाति के वियोज्य व्यावतंक धर्म भी 
उस जाति के लिये अनावश्यक हो, किंतु थे जाति को 
किसी उपजाति के व्यावतंक गुण हो सकते हैं । जाति की इष्टि . 
से ag अनावश्यक संबंध-रहित दो, कितु उपजाति के संबंध 
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से अनावश्यक न होगे | इतना अवश्य ध्यान रहे कि बहुत सो 
-उपजातिया अपनी जाति में सहज रूप से विभाग को प्राप्त 
Ia हैं और बहुत सी कृत्रिम रूप से। कहीं पर तो यह औपा- 
“भिक धर्म सहज उपजातियाँ के विभाजक होंगे और कहीं पर 
कृत्रिम के; किंतु दोनों ही अवस्याओ में वे उनके आधार पर 
विभाजित उपजातियाँ के व्यावतंक गुण होगे | 
ऊपर की विवेचना से यह समझ लिया जाय कि सहज 
गुण और औपाधिक गुणी का भेद TA ही है। मित्र भिन्न दृष्टियों 
-से दोनो ही आवश्यक हैं । जो गुण जाति के लियेओपाथिक हैं, 
:चे डपज्ञाति वा व्यक्ति के लिये सहज at व्यावतेक धमे हे! 
'परंतु उपजाति के धर्म को जाति का धर्म मान लेना भूल होगा। 
“हमको अजुमान से यह देखना पड़ता है कि कौन किसका व्या- 
'पक है; किसका कोन मुख्य धमे हे, ओर कौन अमुख्य हे; किस- 
`को हम अपने अनुमान का आधार बना सकते है और किसको 
'नहीं । इस हिसाब से इन वाच्य धर्मों का शान अनुमान में 
बहुत सहायक होता है। Ye को हम अशि का धमे नहीं बता 
“सकते | आर्देन्धन ( गोले ईंधन ) के संयोग से ही घूआँ होता 
है। gait आग का औपाधिक गुण है। अझि खे धूम का अनुमान 
नहीं हो सकता; पर घूम से असि का अनुमान हो सकता di 
अब यह देखना है कि इन पर वाच्य धर्मों की संख्या कहाँ 
'पूण होती है। अर्थात्‌ उद्देश्य और विधेय पद्‌ के इन संबंधो 
के अतिरिक्त ओर संबंध हो सकते हैं या नहीं । 
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पूर्वापर, काय्ये-कारण, सहचार, तादात्म्य आदि अनेक 
संबंध हैं, किंतु इन सव संबंधों का तार्किक वाक्य में आना बहुत 
कठिन है। यहाँ पर तार्किक वाक्य में जो सम्भव संबंध है, 
उन्हीं को विवेचना की जाती है। इसलिये संबंधों की वास्तव 
संख्या के ऊपर वाच्य धमों की पूणता में शंका उठाना ठीक 
wel | ऊपर के बताए हुए संबंधों में से तादात्म्य संबंध 
ऐसा है जो तार्किक वाक्य में सम्भव है; किंतु प्रोफेरी के 
'चाच्य थमो में नहीं पाया जाता। अरस्तू के वाच्य धर्मों पर 
यह विचार प्रयुक्त नहीं हो सकता; क्योंकि उसने लक्षण को 
"एक वाच्य-घमं माना है | 


पॉचवें अध्याय पर अभ्यासाथ प्रश्‍न 


(१ ) वाच्य धर्मे ana किसको कहते हैं ? 
अरस्तू ओर श्रोफेरी दोनों के मत से वाच्य धर्म गिनाइए । 
42 ) बतलाइए कि निम्नलिखित वाक्यों में कोन सा संबंध प्रयुक्त दै 
मनुष्य भी जानवर है । 
मनुष्य मरणशील है । 
घोड़ा सुमदार जानवर है । 
फरे हुए खुरवाळे जानवर जुगाली किया करते हैं । 
IRA बड़े सत्य-परायण थे | 
वह मनुष्य काला है । 
चह मनुष्य छत पर खड़ा है । 
मनुष्य ऐसा जानवर हे जो लिख पढ़ सकता हे । 
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विष्णुशर्मा का जन्म प्रयाग में हुआ था । 

देवद्न मिथिला का रहनेवाला है | 
( ३ ) न्याय दर्शन के अनुकूल जाति की परिभाषा बतलाइए। वेशेषिक . 
` दन मेंजातिके लिये क्या शब्द आया इ! 
(४ ) नीचे लिखें हुए शब्दों से आप क्या समझते हूं ? उदाहरण सहित 


' उत्तर दीजिए | i 
'परतम जाति, अपरतम जाति, वियोज्य, ओपाधिक गुण, जातीय' 


. _ सहज गुण । 
(५ ) व्यावर्तक गुण, सहज गुण और भोपाधिक गुण का अंतर बतलाते 


हुए इस विषय में अपना मत प्रकट कीजिए [कि यह भेद कहाँ तक. 
युक्तियुक्त दै । 
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छठा अध्याय 
पदार्थ वा संज्ञा ( Catagories ) 


dare भी वाच्य धर्मों की भाँति विधेय पद्‌ से संबंध 
रखतीं हैं । वाच्य धर्मों के विवरण में उद्देश्य और विधेय के 
> . संबंध की संज्ञाऐँ खिर की जाती हैं; किंतु 
| क हे 'कैरेगोरीज्ञ' वे हैं, जो उद्देश्य के संभावित 
विधेयों को संज्ञा बतलाती हैं; अर्थात्‌ यह 

बतलाती हैं कि किसी सत्‌ पदार्थ के विषय में कितने प्रकार की बातें 
कही जा सकती हैं | वाच्य धमं वाक्य मे ही हो सकते हैं; किंतु 
Sart पदो के विषय में भी निश्चित की जा सकती हैं। कुछ लोग 
अरस्तू की प्रतिपादित संशाओ को वास्तविक पदार्थों की sare 
वा परतम सामान्य मानते हे | इन लोगों के मत से ये सत्ता के 
विभाग हैं। कुछ लोग इनको केवल नामो के विभाग मानते हैं 


और कुछ लोग विचार की संशाएँ मानते हैं। कान्ट इनको शान 


के ढॉँचे मानता है। इन्हीं के द्वारा श्चान निश्चित रूप प्राप्त 
करता है। भिन्न भिन्न दष्टियों से खोगों ने संशाओं की नामा 
वली दी है | वास्तव में विचार और सत्ता की पृथकता होना 
कठिन है। तार्किक ओर तात्विक दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए। 
` “महर्षि कणाद ने छः पदार्थ माने हैं। बे यह हैं--(१) द्रव्य, 
a 
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(२) गुण, (३) कमे, (४) सामान्य (४) विशेष और 
a (६) समवाय। पोछे के आचायों ने अभाव नाम 
के माने हुए का पक सातवाँ पदार्थ ओर माना है। इस 

aS प्रकार सात पदार्थ इुए--द्रव्य, गुण, कमे, 
सामान्य विशेष, समवाय, ओर अभाव । ' इनमें से द्रव्य, 
aq और कर्म का सत्ता से विशेष चा अव्यवहित die है; 
kta संबंध. व्यवहित है। इनमें से पहले तीन पदार्थं 
aa वां सत्ता संबंधी कहे जायें और याको तार्किक वा 

"विचार संबंधी कहे जाये, तो aga न होगा | अभाव 

के लिये प्रश्न यह है कि यह पदार्थं माता जाय या नहों। 

यहाँ पर संक्षेप में इतना ही कहना आवश्यक होगा कि 

“अभाव विलकुल शल्य नहीं हे । अभाव में भाव लगा हुआ 

21 अभाव किसी आकांक्षा की पूर्ति न होने का द्योतक होने .से 

एक प्रकार का ज्ञान हे । अतः इसको पदार्थो में Uta मिलना 

अछुचित नहीं है। इसके साथ यह अवश्य ध्यान रहे कि प्रधानता 
भाव ही को है। जिस वस्तु का भाव होता है, उसी का अभाव 

. भी होता है; जिस का भाव नहीं, उसका अभाव भो नहीं | न्याय- 

aga में भी भाव का प्रमेयत्व खीकार किया गया हे । निशान 

लगे हुए कपड़ौ से बिना निशानचाले कपड़ों को अलग कर सकते 

: हें । यदि अभाव प्रत्यक्ष होनेवाला न होता, तो विना निशान 

के कपड़े को किस प्रकार अलग कर सकते ? इसमें भो भाव 

ही को प्राघानता है। जहाँ भाव को स्वतन्त्र सत्ता मानी 
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गई हे, वहाँ यह भो मावा गया हे कि अभाव का प्रत्यक्ष 

उसके. प्रतियोगो (घटाभाव का प्रतियोगी घर है ) की स्मृति के 

सद्दारे होता है। अभाव को अधिकरण (प्रथिवो आदि, जहाँ 

कोई वस्तु रद्दती हो) से भिन्न माना है। अधिकरण और 

अभाव का सम्वन्ध विशेषता का है। हमारा सम्बन्ध घर के 

अभाव से संयुक्त विशेषणता का है। अरस्तू ने दस date 

सानी हैं, जो इस प्रकार हे-- ; 
„ अरस्तू की मानी हुई संज्ञाएँ 

1 द्रव्य (Substance) ६ काल (Time) 

२ परिमाण ( © Uantity) ७ खिति (Situation) 


दे gg (Ouality) ८ अवस्था (State) 
४ संबंध ( Relation ) & कमें (Action) 
9 देश ( Place) १० भोग वा नैष्कर्म 


ड्‌ (Passion Suffering) 
कोई वाकय ले लिया जाय, उसमें इनके दो, चार, छुः उदा- 


yw 


हरण मित्र MÄR “आज सुबह आउ बजे दो गरोव विद्यार्थी 


aa a aa " # कणाद के और अरस्तु के माने हुए पदार्थों में द्रव्य, यु 

-संज्ञाएँ देखने में तो एक. सी मालूम होती हैं किंतु अर्थ में भेद है ee र 
भोग भी शामिल है । नैष्कर्म अभाव के भी अन्तर्गत हो सकता | कणाद ने रि 
'माण को युण में रकखा दै। युरोप के कई आचायौं ने गुण की व्याख्या रा के 
शब्दों में की है और कई ने परिमाण की व्याख्या गुण में की है। गुण को ही प्रधा- 
AM देना श्रेष्ठ हे। देश और काळ का कणाद ने द्रव्य माचा है। संबंध को 
-कणाद ने अलग स्थान नहीं दिया है । समवाय एक प्रकार का संबंध zl 

"और अपरत्व जो कि युण में aa गए हैं, अरस्तु के हिसाव से संबंध में आगे । 
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जो कि एक दुसरे के पड़ोसी थे, एक अमीर आदमी के घर' 
_ .चर खड़े हुए दीनता से सेर भर अन्न की भीख माँग रहे थे; 
लेकिन अमीर आदमी के यहाँ भीख के स्थान में गालियाँ सुननी 
पड़ीं!” ऊपर के वाद्य में प्रायः सभी संशाएँ आ गई हे. । 
यहला पद्‌ काल की संक्षा में आवेगा; “गरीव” गुण की संज्ञा 
में आवेगा; “विद्यार्थी” द्रव्य हे; “एक दुसरे के पड़ोसी थे” 
संबन्ध हे; “घर” देश है; “खड़े इप” स्थिति है; “दीनता से” 
अवस्था की संक्षा में आवेगा; “सेर भर” परिसाण है; “भीख 
माँग रहे थे” क्रिया है; और “गालियाँ सुननी पड़ीं” भोग हे। बहुत 
लोगो ने अरस्तु की संज्ञा की पूणंता में संदेह किया है| कुछ 
लोगो का यह भी कहना है कि इनमें पुनरुक्ति हो गई है; जैसे 
खिति और अघस्था में अधिक भेद नहीं है। स्टोइक (Stoics) 
लोगों ने इन संशाओं को चार संज्ञा में संक्षिप्त कर दिया et 
वे ये हे-(१) द्रव्य (Substratum ), (२) सहज गुण 
(Property) (यह आवश्यक गुण है), (३) गुण ( Quality) 
( अनावश्यक चा विशेषण जो समस्त जाति में न पाए 
` जाये ) और सम्बन्ध (Relation) | गुण के ऐसे दो भेद 
करने की आवश्यकता न थी | गुण में ही दोनो तरह के गुण 
आ जाते; क्रिया रखना आवश्यक था | 


_ ` मिल साहब ने अरस्तू की इस नामावली के विषय में 
लिखा 2—The imperfections of this classification 
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| . 1 are too obvious to require, and 
ee साहब its merits are not sufficient to re- 
` के विचार ward, a minute Exmination...... 
Some objects are admitted and 
others repeated several times under different 
heads. It is iike a division of animalsinto men, 
quadrupeds, horses and ponies, That for ins- 
tance could not be a very comprehensive view 
of the nature of relation, which could exclude 
action passivity and local situation from that 
category. 
qrad मिल साहब का विमा व भो इसो प्रकार की समालोचना 
का विषय बन गया है। मिल साहब ने सत्‌ पदार्थों के चार 
विभाग किए हे--(१) भाव और संज्ञा को अवस्थाएँ; (२) इनका 
अनुभव करनेवाला मन; (३) शरीर तथा दूसरे बाह्य पदार्थ 
जिनसे भावों का उद्य होता है; ओर (४) इन भावौ के सादश्य 
ओर Ag तथा इनका सहचार और आनुपूर्वी | 
जमेन तत्ववेत्ता कान्ट ने तार्किक वाक्यो का विश्छेषण कर 
ARE पदार्थ माने हैं। कुल ज्ञान तार्किक वाद्यो के रूप में आ 
सकता है; और चूँकि बारह तार्किक वाक्य 
कान्ट को मानी संभव हें, इसलिये बार ही dark हो सकती 
KAL हैं। ये संक्षा विचार के साँचो की भाँति 


हैं । जब तक कोई विचार इन साँचो के भीतर होकर न जाय, 
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तब तक उसका स्वरुप स्पष्ट नहीं हो सकता। अरस्तू की Gant 
बने बनाए या R हुए विचारों की संशाएँ हैं । काएट की संशाएँ 
विचार की क्रिया की संज्ञापँ है। कांट ने ज्ञान की उत्पत्ति 
की विवेचना करते इए इन संज्ञाओं को पाया है; और अरस्तू 
ने उनकी उत्पत्ति की ओर ध्यान न देकर बने बनाए ज्ञान की 
संज्ञा स्थापित की हें । बारह प्रकार के तार्किक वाक्य और 


उनसे निकली हुई GATE इस प्रकार हे-- 
परिमाण (satria) 
तार्किक वाक्य सज्ञाएँ 
१ च्यक्तिघाचक (Singular) एकता (Unity) 


२ अपूण व्यासिवाले (Particular) अनेकता (Plurality) 
3 पूणं व्याप्तिवाले (Universal) पूर्णता (Satability) 
ल ( भावाभाव ) 7 
तार्किक वाक्य सज्ञाएँ 
१ भावात्मक (A ffira mative) भाव वा वास्तविकता (1२७५11४) 
२ अभावात्मक ( Negative ) अभाव ( Negation ) 


३ अनिश्चयात्मक परमितता वा संकोच 
(Indefinite) (Limitation) 
सम्बन्ध (Relation) 
तार्किक वाक्य सज्ञाएँ 
१ साधारण वा निरक्षेप (Categorical) द्रव्य (Substance) 
२. अभ्युपगत चा काल्पनिक काय्य-कारणता 

( Hypothetical ) (Causality) 


३ वैकल्पिक (Disjunctive) अन्योन्याश्रयता (Reciprocity) 
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प्रकारता (Modality) ` - 


__. तार्किक वाक्य | संज्ञाएँ | 
१ संदेहात्मक चा संभावनात्मक संभावना 
_( Problemetic ) (Possibility) 
२ वर्णनात्मक ( Assertoric:) सत्ता ( Existence ) 


३ निश्चयात्मक (Necessary) अवश्यंभाविता (Necessity) 
संज्ञाओं की यह नामावली बहुत से Maal की खरडना- . 
त्मक समालोचना का विषय बन चुकी है। यह नामावली न 
तो पूर्ण ही हे.ओर न पुनरुक्ति दोष से रहित ही है। सत्ता और 
वास्तविकता मे विशेष भेद नहीं | वास्तव म॑ बारह की संख्या 
को पूणे करने के लिये घूम फिरकर वे ही नाम आ गए हैं। 
बहुत सी जगह यह भी नहीं समझ में आता कि अमुक तार्किक 
वाक्य से अमुक संज्ञा किस प्रकार निकली--अनिश्चयात्मक 
वाक्य से संकोच वा परमितता की संज्ञा केसे निकल सकती 
है । इस परमितता की संज्ञा के लिये ही एक आचाय्यं ने कहा 
है कि यह एक प्रकार की wet खिड़की (False window) है। 
जैसे कहीं पर वास्तव में दरवाजा या खिड़की न हो, लेकिन 
जवाब के लिये एक दरवाजा सा खींच देते है, उसी प्रकार यह 
यरमितता की संज्ञा भी बना दी गई है । | 
कांट ने जिस आधार पर यह नामावली रची हे, वह आधार 
दी : ठीक.नहीं है। यह विभाग केवल मानसिक है। वास्तविक 
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aa विभाग वही हे जो पहले कहा गया है | वास्तविक 
वाक्यो में इन विभागों का योग रहता है। इसी कारण इनके आ- 
घार पर बनी हुई संज्ञाएँ एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं रह सकतों। 
चास्तव में कोई तार्किक वाक्य केवल निषेधात्मक नहीं हो सकता। 
वह साधारण वा निरपेक्ष (Categorical) होगा, या संदेहात्मक 
होगा। फिर बह या तो पूर्ण व्यासिवाला होगा और या अंश 
व्याप्तिवाला होगा। तार्किक amat यह विभाग पूर्ण भो नहीं 
है। खयं कांट ने भी दो एक और तरह के तार्किक वाक्य माने 
हैं। तार्किक वाक्यों का यह वर्गीकरण जितना दूषित है, उतनो 
ही उसके आधार पर बनी हुई संशाओं की नामावली भो 2 | 
इन संक्ाओं की नामावली यद्यपि दूषित हे, किन्तु इनके द्वारा 
युरोपीय दार्शनिक इतिहास ने सचाई की ओर पलटा खाया 
है । इनके मानने से मनुष्य का मन वा अन्तःकरण एन का 
केवल निष्क्रिय पात्र नहीं रहा, वरन शान में व्यवस्था स्थापित 
करनेवाला माना जाने लगा। जैसा कि आगे दिखाया जायगा, 
कारणता की संज्ञा का अचुभव-जन्य होना सिद्ध करना कठिन 
है। एकता, BY, कारणादि भाव अचुभव और अनुमान के 
आधार हे, न कि उनके फल। इस बात को ओर उस समय के 
तात्विक संसार का ध्याना पहले पहल कान्ट ने ही आकर्षित 
` किया था । इसी प्रकार हेगल ने भी अपनी संज्ञाएँ निश्चित की 
हे, किन्तु वास्तव में बात यह है कि सत्ता और विचार की 
Sart बनाना बहुत कठिन है। एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से लगी 
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हुई है। द्रव्य और गुण ये दो ही पुण्य dare हैं। यदि द्रव्य, 
'गुण, परिमाण, कमे और संबन्ध को संज्ञाएँ मान लें, तो ऊपर 
"की वर्णित सब संज्ञाएँ इनके अन्तर्गत हो जायँगी | 


छठे अध्याय पर अभ्यासार्थ प्रश्‍न 
( १ ) संज्ञाएँ Pere कहते हे ? संज्ञाओ तथा वाच्य धर्मा में अन्तर 


'बतलाइए | 


(२) अरस्तू ने कितनी संज्ञाएँ मानी हैं ? अरस्तू की संज्ञाओं की 


` विवेचना कीजिए । 


(३) कणाद ने कितने पदाथ माने हैं? अभाव को पदार्थ मानना कहाँ 


"तक ठीक हे ? 


(४) अरस्तू ओर कणाद के माने हुए पदार्थो की तुलना करो । 
(५) काण्ट ने कितनी संज्ञा मानी हैं ? उनका क्या आघार है 2 


"विवेचनापूर्ण उत्तर दीजिये । 


(६) नीचे लिखे पदों में बतळाइए कि कोन पद भरस्तू को किस संज्ञा 


$ अंतगत हे-- 


घोड़ा, जीवन, थोड़ा, बैठना, सोना, नदी तटपर, शाम के चार बजे 


हफता हुआ, भींगना, कमजोरी 
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विभाग ओर वर्गीकरण विभाग | 


' किसी जाति को छोटी जातियों में बॉट देने की क्रिया को 
विभाग कहते हैं । जिसका विभाग करते हैं, उसको विभाज्यः 
कहते हैं; ओर विभाग क्रिया द्वारा जो उप 
विभाग और विभाग- Rat बन जाती हैं, उनको हम विभाग-फल' 
yoo wet | जिस गुण-भेद के आधार पर विभाग 
किया जाता है, उसको चिभाग-सूल, अथवा | 
व्यावर्तक कहेंगे । विभाग सम्बन्धिनी भूलो से बचने के लिये 
विभाग के कुछ नियम बनाए गण हैं, जो इस प्रकार हे-- 


(१) विभाग में एक ही विभाग-सूल से काम लेना चाहिए। 
इस नियम का पालन करने से विभाग में जो दोष आ जाता 
है, उसको संकर वा मिश्रित विभाग (Cross 

विभाग के नियम Division ) कहते हे । इसमे एक जाति के. 
व्यक्ति दूसरी जाति में पहुँच जाते हें । इस प्रकार के विभाग 
में जातियों की स्पष्ट सीमा नहीं रहती यदि एक दजे के विद्या 
Rat का विभाग इस प्रकार कर--हिन्दू, सुसलमान, क्रिकेट 
खेलनेवाले ओर क्रिकेट न खेलनेवाले, तो we विमाग दोष 
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W Am इसमें दो विभाग-सूल काम में लाए गए हैं। एक: 
चिभाग-सूल धम्मे का है, दूसरा विभाग-सूल क्रिकेट खेलने केः 
गुण का है । | 


a eine f ál किड | Sate H 


दो विभाग-सूलों के प्रयोग से मुसलमानों में क्रिकेट खेलने- 
वाले और क्रिकेट न खेलनेवाले दोनो ही आ जाते हैं; और इसी; 
ग्रकार हिन्दुओं में भी दोनो आ जाते हैं। उधर क्रिकेट खेलने- 
वालों में हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही झा जाते हैं . 

(२) विभाग-फल के रूप में प्राप्त होनेवाली उपजातियां को 
एक दूसरी से बाहर रहना चाहिए; अर्थात्‌ एक जाति के भीतरः 
दूसरी जाति के व्यक्तियों के आने की संभांवना न रहे । यदि: 
aga का विभाग Gat और धूतो में किया जाय, तो बहुत: 
से मूर्ख की धूतोबालो संज्ञा में जाने की संभावना रहेगी; और 
बहुत से धूतो का सूखों के वग में सम्मिलित दो जाना सम्भव 
है । यह दोष प्रायः दो विभाग-सूलो को काम में लाने से झा 
जाता हे; किन्तु कभी कभी स्वतंत्र रीति से भी--प्रायः विभाज्य के 
अंगो या विषयो आदि का समुचित ज्ञान न होने के कारण--प्रात्त 
दो जाता है। यदि हम पुस्तकों का विभाग इस प्रकार करे-- 
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शास्त्र 
<a इस विभाग में गणित की संज्ञा म॑ चीज गणित की सब 
पुस्तक आ जायेगी | i 
(३) विभाग-फल के रूप मे प्राप्त जातियो का योग विभाज्य 
"के बराबर होना चाहिए । इसका अर्थ यह है कि चाहे जिस 
“आधार पर विभाग क्रिया जाय, विभाग पूर्ण होना चाहिए । 
सब उपजातियाँ आ जानी चाहिएँ; ओर किसी ऐसी उपजाति 
"का समावेश न हो जाय जो कि विभाज्य के अन्तर्गत न हो । 

. ऊपर की तीनो बातो का पालन बिना विषय-शान के बहुत 
-कठिन है। विभाग के विषय में कोरे आकारवाद से काम नहीं 
-चलता। आकारचादियो ने विभाग को आकारिक बनाने का 
-अयल्न किया हे; कितु वह यल सफल नहीं हुआ । 

द्विवगोश्रित विभाग (Division by Dichotomy) 

विभाग की इन Wet से बचने के लिये एक उपाय सोचा 
“गया है। इस रीति के अनुकूल विभागों में सदा दो ही वर्ग किए 
जाते हैं । ये दोनो बग एक दूसरे के व्याघातक होते हैं; इसलिये 
इसके द्वारा ऊपर कहे हुए तीनों नियमों का पालन हो जाता 
@ 1 इस प्रकार के विभाग में कोई विभाग-मूल ले लिया जाता 
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हे और दो वर्ग कर दिए जाते हैं। एक बग में तद्गुण विशिष्ट- 
व्यक्तियों रक्खी जाती हैं और दूसरे में वे व्यक्तियाँ, जो उख 


` शुण से शल्य होती हैं। मोफेरी का वृक्ष इसी प्रकार के विभाग का: 


फल है। इस प्रकार के विभाग के और भी उदाहरण दिए जाते हे ।. 
मनुष्य 


SNS aa 


एशिया क रहनेवाले PL 82 ar : 
क हो) 
WE त 
ow ene Gere) 
= gears हो) 


इस प्रकार के विभाग में निम्न-लिखित दोष हें-- 
(१) दो व्याप्यो या उपजातियो में से एक का ज्ञान तो होता 
| है, ओर दूसरी जाति, जो. प्रायः पहली की 

द्विवगोश्रित विभाग : 
Duna R बड़ी होती है, अज्ञात रहती है । 
(२) दूसरी उपजाति मे पहली जाति को- 
छोड़कर प्राय; सब संसार आ जाता है कौर उसमें ऐसी. 
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जातियाँ भी आ सकती हे. जो व्यापक जाति. के अन्तर्गत 
नहीं हो सकतीं । (३) व्यापक जाति at एक सी व्याप्य 
जातियाँ में से किसो एक को aga प्रधानता मिल जाती 
है। ऊपर दिए हुए विभाग में एशियावालों को ओर सब 
मनुष्यों से प्रधानता मिल जातो है । (४) इस प्रकार के विभाग 
A उपजातियों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं होता । 
(५) जब तक विभाग-सूल का ठीक ठीक चुनाव न हो, तव 
-तक इस विभाग की सफलता अखम्भव है; ओर विना विषय- 
ज्ञान के विभाग-सूल का ठीक चुनाव नहीं हो सकता। यदि 
कोई मनुष्य का विभांग जराथुज और अजरायुज में कर दे, तो 
'चह अवश्य हास्यास्पद बन जायगा। इसी प्रकार यदि कोई 
- मनुष्यों का विभाग पूँछबालों ओर बिना पूँछवालों में कर दे, तो 
- आकारवादिया के अतिरिक्त ओर कोई इस विभाग की सरा- 
हना न करंगे। यदि कोई सत्ता का विभाग करते हुए इतनी 
छलांग मारे कि सत्ता के दो विभाग करे--वनस्पति Me 
ओर अचनर्पति-शास्रज्; अथवा जानवरों का विभाग--कविता 
करनेवाले ओर कविता न करनेवाले, तो उस विभांग करनेवाले 
की भी पूर्व-चर्णित विभाग .करनेवाले की सी दशा होगी । 
इन दोषों से बचने के.लिये निम्न-लिख़ित दो और नियमों 
'का पालन. आवश्यक है-- | 
(४) विभाग-सूल न. तो ऐसा होना चाहिए जो विभाज्य 
बा व्यापक जातियों .के सब व्यक्तियो में पाया जाता दो; 
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BCT ऐसा .हो जो किसी व्यक्ति में भी न पाया जाय र 

(४) विभाग क्रमशः होना चाहिए; अर्थात्‌ व्यापक जातियों 
मे बहुत दूर का सम्बन्ध न हो | 

विभाग का विषय aga कठिन है और इसमें बड़ी साव- 
'धानी से काम लेना पड़ता है । विभाग करने में लोग विरोधी 
(Contrary). snc भिन्न वा विविक्त (Distinct) का भेद भूल 
कर विरोधी के अन्तर्गत ही भिन्न को भी कर देते हैं । विविक्त 
चा भिन्न (Distincts) श्रेणीबद्ध तो हो जाते हैं, किन्तु उनका 
पवेभाग नहीं हो सकता; धेणोवद्ध gat में ऊपर को श्री 
में नोचे को श्रेणी झा जाती है । आध्यात्मिक क्रिया के बिचा- 
रात्मक और व्यवहारात्मक दो विभाग किए जाते हैं; fea 
चे दोनो कियाएँ एक दूसरी को विरोधिनी नहो हैं। `ये दोनों 
क्रियाएं एक दूसारो के ऊपर आश्रित हैं। इस बात को विशेष 
ञ्याख्या क्रोची (Croce) को “लाजिक” (तक शास्त्र) में अच्छी 
तरह से को गई है। कभी कभी लोग निशेषाथात्मक शब्द को 
भावात्मक चना लेते हें | अधर्मी का अथ केवल यही नहीं हे कि 
वह. धम्मे की बातों से उदासीन हो, वरन्‌ कह पूणं अन्यायी थोर 
डुरात्मा भी हो । अभिन्न का अर्थ शत्रु ही लिया जाता है; उदा- 
'सीन लोगों को अमित्र को संज्ञा नहीं दो जाती । विभाग 
करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक at 
aka विभाग को aga से लोग भौतिक वा .अंशाधित 
{Physical Division) शर आध्यात्मिक गुणाश्रित विभाग 
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(Metaphysical Division) के साथ मिला देते हैं | तार्किक: 
विभाग जातिया के विभाग. को कहते है।. 
| PA, भौतिक विभाग किसी व्यक्ति के अंगो के विभांग 
को कहते हैं। कुरसी का विभाग पाए, तकिए, 
बाजु, बैठक वा चिड़ियों का विभाग सिर, पर, पैर और मजुप्य 
का विभाग, सिर, घड़ और टाँग है । ये सव भौतिक विभाग हैं 
aa बहुत से भौतिक विभाग तार्किक विभाग में शामिल हो 
जाते हैं । देश का विभाग प्रान्त, कमिश्चरी, जिले और तहसील 
में करना इसी प्रकार का भौतिक विभाग है। इसके साथ ही यह 
बात भी अवश्य माननी पड़ेगी कि शुद्ध तार्किक विभाग बहुत 
कठिनाई से मिलते हैं। आध्यात्मिक विभाग भी भौतिक विभाग 
को हो भाँति है । इसमें व्यक्ति का विभाग नहीं वरन तद्वोधक 
विचार के अंतर्गत गुणों का किया जाता | खरिया का सफेदी, 
लंबाई, चौड़ाई, चिकनापन, सख्ती इत्यादि गुणों में विभाग 

करना आध्यात्मिक विभाग का अच्छा उदाहरण हे । 
शब्दौ का जो विभाग किया जाता हे, वह भी इसी प्रकार 
à कितु उस के पक्ष में यहबात अवश्य है कि वह पदार्थों का 
विभाग नहीं है। यो तो सभी विभांग खुभीते 
कक eee के लिये होते हैं; कितु इन अंग्राकृतिक विभागो 
में सिवाय सुभीते के और कोई गुण नहीं दे। 
प्राकृतिक विभाग में बड़ी कठिनाई है। प्रत्येक विज्ञान के अपनी 
अपनो दृष्टि से पथक विभाग ैं। get और पौधों का जो 
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विभाग आयुर्वेद की इष्टि खे ठीक है, वही विभाग वनस्पति; 
शास्त्र की दृष्टि से दूषित है अब. यह कहना बड़ा कठिन हे 
कि कौन सी दृष्टि ठीक है। वनस्पति शास्र घा प्राणि शास्र की 
दृष्टि एक प्रकार से निरपेच् समझी जाती है। इसी कारण 
उन विज्ञानों का विभाग मान्य समझा गया है; किंतु पूणे निर- 
पेक्षता उनमें भी नहीं है। आजकल प्राणि शास्र के ग्रंथो में 
जो विभाग मिलता हे, वह प्रायः विकास वाद का पक्ष लेकर 
किया गया है; ओर जब तक यह पूर्णतया सिद्ध न हो जाय कि 
विकास वाद का सिद्धान्त टीक है, तब तक इन वरणो को प्राळ- 
तिक कहना संदिग्ध है। हमारा यह कहना नहीं है कि विकास 
वाद्‌ ठीक नहीं अथवा वर्तमान रीति से जो वर्गीकरण किया 
जाता हे, वह मान्य नहीं | हमारा कहना केवल इतना ही हे. 
कि विज्ञान के इष्टि कोण को संकुचित नहीं बनाना चाहिए 
ओर न वैज्ञानिको में अन्धविश्वास की प्रथा डालनी चाहिए । 
विकास वाद से हमारे शान में जो व्यवस्था और पकाकारता 
ग्रास हुई हे, उसके लिये हम सभी विकास वाद्‌ के प्रचारको 
के अनुग्रहीत हैं; कितु साथ ही हम यह मानने को तैयार नही हैं 
कि विकास वाद के अतिरिक्त और किसी कल्पना की गुंजाइश 
Tas विंकास वाद के अनुकूल जातियों का विभाग 
होना कठिन है, क्योकि इस सिद्धान्त के अनुसार सब जातियाँ 
# इसके लिये Border Lands In Science को पढ़ने से बडा नेत्रो- 
मिलन होगा | - ु j 
. â 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १३० ) 
डपजातियों से संबद्ध और थ्रेणीवद्ध हें । श्रेणीबद्ध जातियों में 
विभाग होना कठिन है। जानवरों का विभाग यदि विचारशील 
और बिना विचारशील at उपजातियों में किया जाय, तो यह 
कहना कहाँ तक संभव है कि कौन सी जाति नितान्त विचार- 
शल्य है | इसी प्रकार की आपत्तियाँ सभी विभागों में मिलेंगी। 

वर्गीकरण 
वर्गीकरण और विभाग मे बहुत से लोग यह अंतर किया 
करते हैं कि विभाग का संबंध निगमनात्मक न्याय से हे ओर 
वर्गीकरण का संबंध आगमनात्मक न्याय से 
Eie है। कितु यह भेद ठीक नहीं। दोनो ही के 
द्वारा संसार के पदार्थों का विल्यास (Arra- 
ngement) ठीक हो जाता है। विभाग में एक जाति को 
उसकी उपजातियों मे बाँटना होता है; ओर वर्गीकरण द्वारा 
ऐसी व्यक्तियों की ऐसी जातियाँ बनाई जाती हे जिससे कि 
उनके बारे में ठीक ठीक ज्ञान हो सके । वर्गीकरण में भी कभी 
ऊपर से नीचे चलना पड़ता है अर्थात्‌ at के उपवग बनाने 
पड़ते है | विभाग और वर्गीकरण दोनों ही ज्ञान को व्यवस्था 
देने के लिये हैं। भेद केवल इतना है कि विभाग की अपेक्षा 
घर्गीकरण में प्राकृतिक और खाभाचिक भेदौ का आश्रय लिया 
जाता है। वर्गीकरण में जातियो के स्राभाविक संबंध भी 
निश्चित होते रहते हें । ये सब बातें विचार के gata, अत: 
एच उसको नियम और ठीक ठीक व्यवस्था देने के लिये होती 
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हैं । किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमको उसे किसी 
विशेष वर्ग में रखना पड़ता है | अनुमान का etek id द्वारा 
ही होता है । जो लक्षण वर्ग का होता है, वही लक्षण ad के 
अन्तर्गत व्यक्तियों वा उपसगों का भी होता है । वर्गीकरण से 
व्याप्ति निश्चित करने का काम सहज हो जाता है। विज्ञान में, 
विशेष कर प्राणी शास्त्र और वनस्पति Ka, वर्गीकरण का 
'चिशेष उपयोग होता है। इसके द्वारा जानवरों और पौधों की 
बनावट और उनके धर्म का ज्ञान प्राप्त करने में सुलभता होती 
है । यद्यपि जैसा ऊपर बतलाया गया है, जातियों के Tea 
ओर गौण गुणो में भेद करना aga कठिन है, तथापि बहुत से 
ऐसे गुण हैं जिनके साथ और शुण लगे हुए हैं। गुण भी 
अमीर और गरीब हुआ करते हैं। किसी गुण से तो बहुत अर्थ 
निकलता है ओर किसी से थोड़ा। यदि किसी ने मैस को देखा 
हो ओर उसको देखकर वह कहे कि घह॒ एक काला पदार्थ 
है, तो काला कह देने से बहुत बोध नहीं होगा--मालूम नहीं 
'होगा कि वह जानदार चीज़ है या वेजान । पत्थर भी तो काला 
'होता है। यदि जानदार है, तो यह नहीं मालूम होता कि चिड़िया 
है या चौपाया; क्योंकि कौचा भी तो काला होता है। सोंगवाला 
'कहने से aga अर्थ व्यक्त हो जाते हैं। सींगवाले से चौपाया 
“alae होता है; क्योकि सींग सिफ चौपाया ही के होते हैं, 
यद्यपि सव चौपाए सींगवाले नहीं होते। चौपाया कहने से उस 
का वच्चे को दूध पिलाने का भी भाव व्यक्त होता है। सोंगवाला 
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कह देने से घोड़े, गधे की शक्का नहीं रहती | ऐसे ही युस वगो 
के बाँधनेवाले कहे जा सकते हें । 
वर्गीकरण दो प्रकार का होता है-- एक प्राकृतिक और दूसरा 
अप्राकृतिक । प्राकृतिक वर्भीकरण तो प्राकृतिक एकाकारता के 
आधार पर होता है ओर अप्राकृतिक वर्गीकरण 
ह किसी gata के लिये। पुस्तकों का विभाग उनके 
नाम के आदि aut के हिसाव से करना अप्राकृतिक , 
विभाग हे। यहुदियो के तालभूद, तर्कशास्त्र, तंत्रशास्त्र, तिब्बत 
at यात्रा, तैत्तिरीय उपनिषद, तिलस्मी Sae, ताजीरात हिन्द 
यह सब पुस्तके एक 'त” की पाटी में रवखी जायंगी, किन्तु 
इनमें कोई प्रांतिक संबंध नहीं हे। यह संबंध बादरायण 
संवंघ& से कुछ ही अच्छा हे । इसी प्रकार अग्रेजी कोषो के 
शब्दों का विभाग है। अमर कोष इत्यादि का विभाग बहुत 
प्राकृतिक है, किंतु बह इतने सुभीते का नहीं है | व्याकरण में 
भी अकारान्त और इकारान्त आदि शब्दो का भेद किया गया 
है, किंतु यह भेद बहुत अंश में प्राकृतिक है। प्राकृतिक भेद 
बहुत दिन की खोज ही के चाद जाने जा सकते El एक बार 
निश्चित हो जाने पर उस जाति के सभी व्यक्तियों के विषय a 
नाना प्रकार के अनुमान का आधार बन जाते हें । जहाँ पर 


प्राकृतिक भेद नहीं मिलते, elu सुभीते के लिये कोई णक 


# अस्माक वर्द्रांचक्रे बद्री च तवांगने । 
बादरायण सम्बन्थाययूं यूयं वयं वयं ॥ 
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गुण आधार मान लिया जाता हे । वनस्पति शास्त्र का बहुत 
सा वर्गीकरण उनके लिङ्ग-सूचक तन्तुआ की संख्या के आधार 
पर होता है। कभो कभी कृत्रिम वर्गीकरण प्राकृतिक चगो से मिल 
जाता है। वर्गीकरण के विषय में यह भी शंका उठाई जाती है 
कि आजकल कोई गढ़े गढ़ाए वर्ग नहीं माने जाते। विकास वाद 
ने यह सिद्ध कर दिया है कि वर्ग एक दूसरे में परिवर्तित होते 
रहते हैं; ओर कुछ बीच के भी चग हैं, जो किसी वर्ग में नहीं 
आ खकते। इन बातों को मानते हुए भो वर्गीकरण न तो निष्फल 
ही है और न असंभव । उपजातियौ का परिवर्तन दो एक 
वर्ष मे तो हो नहीं जाता। इसके लिये सहस्रो वषे भी थोड़े हैं । 
इस काल के लिये व्यवहार दृष्टि से यह वर्ग खिर ही है। 
माध्यमिक वर्गों की खिति वर्गीकरण में बाधक नहीं। उनका 
अलग ही एक वर्ग बन सकता है। और यदि कुछ का वर्गीकरण 
नहीं हो सकता, तो यह घात युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती 
कि जिनका वर्गीकरण हो सकता हे, उनका भी न किया जाय । 
अस्तु; जो हो, अच्छे वर्गीकरण के लिये नीचे लिखी बाते 
आवश्यक हैं । 
(१) वर्ग ऐसा होना चाहिए कि जिसके बारे . 
वगीकरण के में अधिक से अधिक घातं कही जा सक । 
नियम र्था बर्गे मे समान गुण अधिक से अधिक छो । 
(२) वग के एक व्यक्ति के लिये वही सब बाते कही जा 
सक, जो वग भर के लिये कही जाती at . 
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(३) वर्ग के व्यक्तियों की अपने सवर्गी व्यक्तियों के साथ 
अधिक से अधिक समानता हो ओर अन्य वर्गीय व्यक्तियों के 
साथ कम से कम समानता हो | 

वर्गीकरण में सुभीता होता जाता है; किन्तु हम ज्ञान की 
पत्ति के लिये अनन्त काल तक ठहर नहीं सकते । अपने ज्ञान 
के अनुकूल हम को अच्छे से अच्छा वर्गीकरण करना चांहिए। 
ऊपर के नियम हम को इसमें सहायता दंगे | 

हमारे शास्त्र में जानवरों का. जो विभाग 
हिंदू शारो से विभाग किया हे, वह यहाँ पर लिखा जाता है। 


वर्गीकरण 
उदाहरण चरक में जानवरों का विभाग इस प्रकार 
किया गया है-- द 
जीवधारी 
जरायुज अजरायुज 


बि Dag A 

वैशेषिक के टीकाकार प्रशस्तपाद का विभाग इससे अच्छा 
है | वह इस प्रकार है-- | 
जीवधारी 


4 
7 ४ i 


sean ee 


=| | 
जरायुज हज aed aes pity ne s 
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सुश्चत में मांस की उपयोगिता की दृष्टि से जानवरों का 
विभाग किया है। 

उपास्वति ने जानवरों का विभाग उनकी इन्द्रियों के 
आधार पर किया È | | 

कृम्यादीनां पिपीलकादीनां भ्रमरादीनां मजुष्यादीनां यथा 
संख्यमेकेच वृद्धानि इन्द्रियाणि भचन्ति। 

दो इन्द्रियोंवाले-- 

अपादिक agen इत्यांदि aft, जिनमें स्पशं और रसने 
Faa होती हे । 

तीन इन्द्रियोवाले--- 

पिपीलका इत्यादि, जिनमें स्पर्श, रसना और घ्राणेन्द्रि 
होती हे । 

चार इन्द्रियोचाले- 

भ्रमर, वरर, सारंग, मक्षिका, दश । 

मशक इत्याद्या के स्पशे, रसना, घाण और नेत्र होते È I 
Aa इंद्रियौवाला मे. चतुष्पद मत्स्य, उरग, भुजंग पक्षी CI 
मजुष्यादि भी इसी वर्ग में शामिल हें । चरक में उपयोगिता के 
आधार पर ओषधियो के नीचे लिखे हुए विभाग दिए हुए 
E—( १) जीवनीयानि, ( २) सन्धानीयानि, ( ३) ma 

Me) कण्ठानि, (५) wager, (६) छर्दिनिग्रहणानि, (ऽ) पुरीषः 

बिरजनीयानि (६) सूत्रबिरजनीयानि | 

मद्नपाल निघन्टु मे नीचे लिख हुआ विभाग दिया गया हे-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १४६ ) 


अभयादिवगे, शुरठ्यादिवर्ग, कपूर प्रथ्वतिसुगन्थि द्व्यच, 
घटादिवर्ग, फलादिवर्ग, शाकवग, LSAT, TAAT | 

इन विभागों में प्राकृतिकता की मात्रा बहुत अंश मे पाई 
जाती है; किंतु इनका आधार ऊपरो है; इसलिये यह प्राकृतिक 
न कहा जायगा# | 


पारिभाषिक शब्द (Sceintific Nomenclature and 
Terminology) 


यह वर्गीकरण विना get के नहीं चल सकता । कोई 
| _ विचार भी बिना भाषा के नहीं रह सकता! 
क ड याँ तो भाषा में जितने जातिवाचक शब्द हैं 
4 सब वर्ग ही हैं, किन्तु वे संबंध रहित हैं । 
उनको याद रखना अथवा उनसे उनके गुणों का कुछ अनुमान 
करना बड़ा कठिन है। घेज्ञानिक ग्रन्थों में जिन पारिभाषिक 
शब्दों का व्यवहार किया जाता है, वे प्रायः ऐसे होते हैं कि 
उनसे कुछ न कुछ पता चल जाता है । वैज्ञानिक शब्द यौगिक 
या योगरुढ़ी होते हें । वैज्ञानिक हर एक at के लिये 
बिलकुल खतंत्र शब्द नहीं गढ़ते; ऊँचे वर्ग में ही विशेषण 
लगाते चले जाते हैं | इसी लिये वनस्पति शास्त्र एवं अन्य 
विज्ञानो में पारिभाषिक शब्द बड़े लम्बे थोड़े हो जाते हैं। 


amet में Nomenclature sik Terminology में भेद किया 
गया दै । जातियों के नामों को Nomenclature कहा है; ओर जो किसी 
_ व्यक्ति वा उसके अंगों के नाम हों, वे Terminology में आते ÈI जेते == 
पराग, नाल, तन्तु इत्यादि) . 
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इसी प्रकार रसायन शास्त्र भे पदार्थों का नाम उनकी वनावट 
का ज्ञान करा देता है। एक तरह के प्रत्यय घा.उपसर्ग खे एक 
विशेष प्रकार का सम्वन्ध aa होता है। गंधिद (Sulphate) 
में इद्‌ से प्रकट होता है कि गंधक के साथ ४ अंश अम्नजन 
(Oxigen) का योग हे । शब्द का विश्लेषण करने से उसका पूरा 
पूरा अथे लग जाता है। युरोप में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण 
में लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह युरोप 
के सभी देशों में समभी जा सके। जो काम युरोप में लैटिन 
भाषा से चलता है, वही काम भारतवष में संस्कृत भाषा से 
चल सकता है; ओर विज्ञान की उन्नति के लिये यह परम 
आवश्यक हे कि सब प्रान्तीय भाषाओं के एक से पारिभाषिक 
शब्द हो । 


सातवे अध्याय पर अभ्यासार्थे प्रश्‍न 

(१) विभाग किसे कहते हैं ? विभाज्य, विभाग फळ ओर विभागमूळ शब्दों 
की व्याख्या कीजिए । 

९२) विभाग के नियम बतलाइए । बिना विषय ज्ञान के यद्द नियम कहॉ तक 
प्रयुक्त हो सकते हैं ? 

(३) तार्किक, भौतिक और आध्यात्मिक विभाग में अंतर वतलाइए | उदा- 
हरण सद्दित उत्तर दोजिए।  . 

(४) नीचे लिखे हुए विभागों की विवेचना कीजिए ओर यह भी बतलाइए 
कि इनमें किन किन नियमों का उल्लंघन होता है-- 
मनुष्यों का पुण्यात्मा और पापात्मा में । 
मनुष्यों का कारे ओर गोरे में । 
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मनुष्यों का शिक्षित ओर गाँव में रहनेवालों में। 
पुस्तकों का संस्कृत, हिन्दो ARs ओर अवोदिक में; बंधी हुई तथा गैर 
बन्धा हुई म॑ । 

घातुओं का सफेद, मूल्यवान्‌, सख्त ओर मुलायम में । 

पुस्तके अंग्रेजी की ओर फरासीसी भाषा की । 

भारतवर्ष का पंजाब, वंगाल, मद्रास, AAS ओर कलकत्ता हाता में । 
धर्म का सच्चे ओर झूठे में । 

(५) दिवर्गाश्रित विभाग किसको कहते हैं ? इसमें किन दोषों के आ जाने की 
सम्भावना दे ? उन दोषों से बचने के क्या साधन माने गए हे ? वह ` 
साधन Gel तक ठीक हें १ 

(६) विभाग ओर वर्गीकरण में क्या भेद बतलाया जाता है? यह भेद कहाँ 
तक ठाक है-१ 

(५) विभाग ओर वर्गीकरण का अनुमान से क्या संबंध दे ? 

(८) वर्गीकरण कितने प्रकार का होता दै? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। 

(९) वर्गीकरण के नियम बतलाइए । 

(१०) विकास वाद्‌ ने व्याकरण के विषय में क्या नईझलक डाली है? क्या 
उससे वर्गीकरण में कुछ वाघा पड़ती है ? - 
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लक्षण वा परिभाषा 


तके शास्त्र का उद्देश्य यथार्थ ज्ञान है। यथाथं ज्ञान के: 
लिये शब्दों का ठीक ठीक अर्थ निश्चित करना परमावश्यक हे; 


लक्षण वा परिभाषा इसलिये परिभाषा की व्याख्या भी तके शास्त्र 


ओर तक शास्र में में स्थान पाती है। शब्दों को बिना जाने ak 


उसको उपयोगिता उनका व्यवहार कर देने से बड़ी हानि होती है l. 


. मत शब्दों में यथार्थ अर्थ निश्चित करके जब तक उनमें जीवन 


का संचार न किया जाय, तब तक विचार की भी क्रिया जो 


नहीं रह सकती | जो लोग केवल बड़े बड़े शब्द सुनाकर 
लोगो के ऊपर प्रभाव डालते हैं, वे लोग विचार में उन्नति नहीं 
कर सकते | ऐसे लोगों की अज्ञानावस्था प्रकट करने के लिये 


तत्वज्ञानी सुकरात लोगों से साधारण शब्दों का अथे पूछा: 


करता था। युरोपीय तक शास्त्र में परिभाषा का जन्मदाता 
सुकरात है । यथार्थ ज्ञान के लिये हमारे यहाँ प्रत्येक वस्तु का 


लक्षण जानना आवश्यक, समभा गया है। लक्षण वस्तु के 
असाधारण धमं को कहते हैं Sl असाधारण धर्म वह है जो 


# SQUAT साधारण धमं वचनम्‌ | 
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* और किसी पदार्थ में न पाया जाय । यह वह शुण है जिसके 


कारण उस पदार्थ का और पदार्थों से भेद किया जाता है ।. 
Ae असाधारण गुण प्सा होना चाहिए कि वह उस वस्तु का 
खाभाविक गुण हो और उस वस्तु में आकस्मिक रीति से न 
आया हो । | 

शब्द और परिभाषा का अन्वय व्यतिरेक संबंध माना जाता 

है। वे एक दूसरे के व्याप्य व्यापक होते हैं | बहुता ने व्यतिरेक 
परिभाष्य और संबंध की सुख्यता के कारण केवल उसी को 
परिभाषा माना है। परिभाष्य ओर परिभाषा की aa 
बराबर होती है। हम लक्षण देकर वस्तु का ओर पदार्थों से 
भेद कर देते हैं। पृथ्वी का लक्षण गन्धवती होना माना गया 


च) सौ गुण के कारण पृथ्वी को जलादि से भिन्न कर 
2a हैं। उस समय इस प्रकार का अनुमान किया जाता है कि 


पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात aka तन्नेच यथा KAA 


लक्षण कर देने मे पकता और भेद लगा हुआ है। लक्षण से 


sa जाति के अन्तर्गत जितने व्यक्ति होते हे, उन सब को 
एकता हो जाती है; किन्तु उसी के साथ उनका अन्य जातिः 
चाले akar से भेद भी कर दिया जाता है | लक्षण द्वारा हम 


"को बहुत से अनुमाना के लिये हेतु वा मध्य पद्‌ मिल जाता हे; 
' क्योंकि लक्षण के असाधारण गुण के साथ बहुत से अन्य गुर 


युथे हुए दोते हैं । 
परीक्षा लक्षण की संभवता वा असंभवता के विचार करने 
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को कहते हैं । परीक्षा द्वारा ज्ञात हो जाता है कि कौन से लक्षण 
भारतीय तके के अनुकूल इव जोर जी प a 
लक्षण की परीक्षा अन्यो में लक्षण के प्रायः तीन दोष माने 
गए हें-(१) अतिव्याति ( अलच्य वृत्ति- 
त्वमति-व्याप्ति)७ जो लक्षण लक्ष्य को छोड़कर और पदाथा मेँ 
भो लग जाय, ऐसे लक्षण में अतिव्याप्ति दोष माना जाता है | 
गो की यदि कोई akar खींगवाला जानवर करे, तो उस 
परिभाषा में यही दोष आ जायगा; क्योकि खींगवाले होने का 
लक्षण गो के अतिरिक्त और चौपाया में भी पाया जाता हे। 
मनुष्य का लक्षण यदि कोई जीवधारी होना बतलावे, तो यह 
लकण भो अतिव्यात्ति से दूषित होगा; क्योंकि जीवधारी 
मनुष्य के अतिरिक्त और भी प्राणी हैं। 

(२) अव्याप्ति ( लक्षे क देश बृत्तित्वमन्यासिः †) जो लक्षण 
लद॒य के एक ही देश में लग सके, वह seat द्वारा दूषित 
समभा जाता है, अर्थात्‌ उसमें Tar की व्याति से लक्षण की 
व्याप्ति कम होती है। जैसे, गो कपिला गो को कहते है। दूसरा 
उदाहरण लीजिए। मनुष्य चे जीवधारी है जो कविता करते हैं। 
कविता करना मनुष्य जाति का गुण नहीं | यह लक्षण मनुष्य 
जाति के थोड़े ही से भाग में पाया जाता है। कविता करनेवाले 
जीचधारियौ की व्याति मनुष्य की व्याप्ति से कम है | 


' # अलक्ष्ये लक्षणागमन मति व्याप्तिः अलक्ष्य में लक्षण का गमन अतिव्याप्ति है । 
† लक्ष्ये लक्षणागमनम व्याप्तिः लक्ष्य में लक्षण का न जाना अव्याप्ति दै। - 
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(३) असंभव “असंभवश्च लदयमात्रातृत्तित्वं । यथा गौरेक 
-शफवशेन लदाणं तस्या लंभवग्रस्तत्वात्‌। 
जो लक्षण लद्य म॑ बिल्कुल न लग सके, वह असंभव 
“समभा जाता है। जैसे यदि कोई कहे कि गो एक aera 
होती है, यह लक्षण गो जाति में नहीं घरता; क्योंकि सभी 
गोष चिरे हुए खुर (शफ) वाली होती हें। यह लक्षण 
असंभव el यदि कोई कहे कि मनुष्य पर चाला जन्तु है, 
तो यह लक्षण असंभव समभा जायगा; क्योकि मनुष्य के 
'पर नहीं होते। सार यह हे कि लक्षण और लक्ष्य की व्याति 
बरावर होनी चाहिए । यह समान sara कां नियम तोन 
ही प्रकार से इट सकता है-(१) या तो लक्षण की व्याप्ति 
अधिक हो; उस अवस्था में अति व्याति का दोष saat । 
या (२) लक्षण at cart wer से कम होगी । इस हालत में 
'अव्यासि दोष होगा; और या (३) तीसरी हालत वह हो सकती 
है जव कि लक्षण की व्याति aaa से बिल्कुल भिन्न हो। इसको 
असंभव कहते हें. । हमारे यहाँ यही तीन दोष लक्षण में माने 
गए हैँ; और जो लक्षण इन दोषों से दूषित नहीं हैं, वे ठोक 
समझे जाते Se | अब हम युरोपीय तकचेत्ताओ द्वारा प्रति- 
पादित लक्षण संबंधी नियमो को लिखते हैं । 


# कुछ ग्रंथकार ने लक्षण में दो प्रकार के और दोप बतळाए El पछा 
अन्योन्याश्रय और आत्माश्रय दोप दै । अन्योन्याश्रय दोप की इस प्रकार परिभाषा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(. १४७३ ) 


जिस वस्तु को परिभाषा देनी हो, उसके सुख्य गुण देने 
wet | दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि परिभाषा में 
युरोपीय तक के उस वस्तु की जाति और उसके विशेष बा 
मुखार A व्यावत्तंक गुण दिप जायँ। ager विचारवान्‌ 
T जीवधारी 21 विचारवान्‌ विशेष वा व्या- 

चत्तेक गुण है ओर जीवधारी जाति है। जिस परिभाषा भें 
दोनों अंगों में से किसी एक अंग की कमी हो, ae दूषित 
समझो जायगी। केवल इतना ही नहीं, जाति निकरवर्तिनी 
होनी चाहिए। यदि कोई कहे कि सजुष्य विचारवान वस्तु 
है, तो वस्तु ager की निकटवत्तिनी जाति नहीं। फिर पुराने 
तकेशास्त्रियों का मत है क्वि व्यावत्तक गुर ही देना चाहिए। 
वह गुण न तो साधारण गुण ( Propetry ) हो और न 
चह आकस्मिक (Accident) हो । आकस्मिक गुण पर 
तो परिभाषा नहीं रची जा सकती है; किन्तु यदि वह 


की गईं दे-“स्वग्रद सापेक्षम्रह सापेक्षमइकत्वं अन्योन्याश्रयत्वे? अर्थात्‌ स्वज्ञान के 

प्रति जो शान अपेक्षा करे, उसी ज्ञान के प्रति पुनर्वार यदि स्वज्ञान अपेक्षा करे, तो 

उस स्थल में अन्योन्याश्रय दोप घटता है। जैसे-गौ किसको कहते हे, जो भेस से भिन्न 

हो; और भेस किसको कहते हं-मैंस वह ऐ जो गौ से भिन्न हो । यहाँ पर गौ का 
शान भेस के शान का आश्रय करता है और भेंस का शान गौ के शान का आश्रय 
करता है। यही अन्योन्याश्रय दोप Cl आत्माश्रय दोष की इस प्रकार परिभाषा 
at गई ऐे-“स्वापेक्षा पादक असंगत्वं TAT”? अथांत्‌ जो अपनी अपेक्षा का 
जनक हो, TE आत्माश्रय दोप है। जैसे-ज्वर घटित उपसर्गयुक्त रोग का नाम ज्वर 
है। यहा पर ज्वर से ज्वर का शान नहीं हो सकता । यहाँ पर ज्वर शब्द अपनी ही 
अपेक्षा करता दै; इसलिये यहाँ पर आत्माश्रय दोप आ जाता दै । 
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आकस्मिक गुण सहज और जातीय हो, तो वह भी साधारण 
गुण के समान हो जाता है और उसका प्रयोग परिभाषा में 
किया जा सकता है। आजकल के लोग व्यावत्तक गुण को 
खिर और अचल नहीं मामते। वे परिभाषा के संवंध में 
साधारण Yu, व्यावर्तक जातीय और सहज आकस्मिक 
गुण में भेद्‌ नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि किसी 
वस्तु की परिभाषा हमारे ऊपर निर्भर है। जिस दृष्टि से हम 
किसी वस्तु को देखते हैं, उसी दृष्टि के अनुसार उस बस्तु की 
परिभाषा वदलती जाती है। यदि मनुष्य को हम केवल 
aama की दृष्टि से देखते हैं, तो उस दृष्टि से परिभाषा 
करने भें शारीरिक संस्थान की विशेषता सुख्य वा व्याबत्तेक 
TY माना जायगा। यदि हम मजुष्य को तक शास्त्र की दृष्टि 
से देखते हैं, तो विचारवान्‌ होना ही मञुष्य का सुख्य गुण 
समभा जायगा। यदि Kana की रीति से मजुष्य को 
परिभाषा की जाय, तो मनुष्य Kama भेद करने” 
चाला जीवधारी समझा जायगा। यदि धमं की दृष्टि से 
' देखा जाय, तो मजुष्य वह जीवधारी है जिसे परलोक का 
विचार करना पड़ता है। चित्रकार की दृष्टि से मनुष्य का 
आकार विशेष ही उसका घुख्य गुण है । यदि पशुओं की fe 
से age की परिभाषा की जाय, तो ये सभी परिभाषाए 
गलत हो जायँगी। इस दृष्टि-भेद्‌ से परिभाषाओं में भेद 
होने के कारण हमारे यहाँ के ग्रंथो में परिभाषा के लिये बड़ी 
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स्वतंत्रता दी है। उन ग्रंथा में यह वतला दिया गया है कि St 
लक्षण अतिष्यासि, अव्याप्ति और असंभव दोष से खाली हों, 
वे लक्षण समझे जायँगे | | 


(२) परिभाषा और परिभाष्य ऐसे होने चाहिएँ कि थे 
एक दूसरे के स्थान में रक्‍खे जा सके। इन शब्दों-की ब्याति 


बरावर होनी चाहिए; अर्थात्‌ न उसमें ऊपर बताया डा 
अतिव्याप्ति दोष हो, न अव्याप्ति दोष हो। मजुष्य दो पैर से. - 
चलने चाले जीवधारी है, इस परिभाषा में दो पैर से चलनेवाला 
व्यावत्तंक ठीक नहीं है; क्योकि मनुष्य के अतिरिक्त पक्षी भी 
तो दो पैर से चलते हैं। मनुष्य कचि है, यह परिभाषा अव्याति 
दोष से युक्त है; क्योकि सब मनुष्य कचि नहीं होते | कवित्व 
गुण aga जाति के एक ही अश में रह सकता है। परिभाषा 
की जाँच का मुख्य नियम यह है--वह परिभाषा ही क्या जो उस 
जाति के और जातिया से अलग न करे और जाति के सब 
व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त न हो? हमारे यहाँ परिभाषा और. 
` परिभाष्य की व्याप्ति अन्वय व्यतिरेक दोनो ही रीतियो से 
मानी हे । एक प्रकार से यह नियम अव्याप्ति, अतिव्यात्ति और 
असंभव दोषा से रहित हो जाने की जाँच है | 
(३) परिभाषा में परिभाष्य शब्द न आना चाहिए और न 

उसका पर्य्यायचाचक शब्द ही आना चाहिए। इस नियम के 
रखने का कारण यह है कि जब परिभाष्य शब्द आ गया, तब 

उसकी भी परिभाषा की आवश्यकता होगी। परिभाषा से 
, _ 
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ज्ञान होता है । पर जब उसमे पेसे शब्द का प्रयोग किया जाय | 
जिसकी परिभाषा मालूम नहीं, तव ag परिभाषा ज्ञान नहीं दे 
सकती । मनुष्य वह है जिसमें मानव-संबन्धी गुण हो | घोडा 
सह जानवर है, जिसको WA कहकर लोग पुकारते È । कोषा- 
we उस ya को कहते हैं, जिसको सरकार कोष का 
अध्यक्ष वनाती है। ऐसी परिभाषा से कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता | संस्कृत में इस दोष को आत्माश्रय दोष कहते हैं । 

(७) परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए | अस्पष्टता चार प्रकार 
से हो सकती है--(क) कठिन शब्दों के प्रयोग से; (ख) gada 
शब्दों के प्रयोग से; (ग) आलङ्गारिक शब्दों के प्रयोग से; ओर 
(घ) वाक्य का संघटन ठीक न होने के कारण । 

(क) हाथी एक बृहत्काय जरायुज होता हे, जिसके श्रवण 
पुट शूपंबत्‌ होते हैं, जिसके पैर स्तस्भाकार होते हैं ओर 
जिसकी धरोन्सुल लम्बायमान शुंडरूपा प्राणेन्द्रिय माडुषी कर 
का काय्यं संपादन करती है । वेज्ञानिक परिभाषा प्राय 
ऐसी. ही कठिन होती है; किंतु उस पर यह दोष प्रयुक्त 
नहीं होता | 

( ख ) तोता. वह द्विज है जो मडुष्य की भाषा बोल सकता 
है। यहाँ पर द्विज शब्द दो अर्थवाला 21 द्विज या दविजन्मा . 
क्षत्रिय, ब्राह्मण ओर वेश्य को कहते हैं, ओर दो बार जन्म लेने 
के कारण Tat ओर दातो को भी कहते हैं । 

` (ग) अन्न मनुष्य का जीवन हे । अँट मरुस्थल मे पार 
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होने को नौका है। ज्ञान आत्मा का दोपक है। धन सव गुणा 
को खानि है। क्षमा तपरिवयों का आभूषण है। गुरु वह है जो 
शान के अंजन की शलाका से चक्षु को खोलता है। ये सब 
परिभाषाएँ विज्ञान और तक को दृष्टि से ठोक नहीं, किंतु काव्य 
ओर अलङ्कार की दृष्टि से वहुत उत्तम हैं । वाक्यो को रचना 
ठीक न होने के कारण भी परिभाषा के समने में कठिनाई 
पड़ती है। जैखे-“हेतुवाले पत्त में (निष्ठा)बृत्ति होवे जिसको qq- 
भूत जो अभाव, जो अभाव ऐसा अर्थ करने से हेत्वाधिकरण 
में घठेनेचाला जो अभाव, उस अभाव का अप्रतियोगो जो 
साध्य, उस .साध्य के साथ हेतु का जो एकाधिकरणवृत्तित्व 
वही हेतु के शिर पर व्याप्ति है ।” | | 
(4) परिभाषा जहाँ तक हो सके, अभावात्मक न 
होनो चाहिए।।जो ज्ञान भाव से होता है, वह अभाव से 
नहीं होता! “घोड़ा गाय नहीं” इस कथन से घोड़े के विषय में 
TEA कम ज्ञान होता है। यदि बह गाय नहीं, तो और कुछ भो 
हो सकती है। फिर अभाव भो तव तक ज्ञान नहीं दे सकता, 
जब तक उसके भाव का पूरा ज्ञान न हो। पाप किसे कहते हें, 
जो पुण्य न हो। जब तक यह न मालूम हो कि पुणय क्या है, 
' तब तक पाप का ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ पर ऊपर बताया : 
डुआ अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है। प्रकृति क्या है, जो 
पुरुष न हो; ओर पुरुष कया है, जो प्रकृति न हो। यह बात 
अंगरेजी भाषा के इस वाक्य में अच्छी तरह बताई गई हे-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( wa ) 


What is mind no matter 
What is matter never mind 
इस dda में एक और नियम बतलाया जाता है। वह 
यह है कि परिभाषा में व्यर्थ शब्दों का प्रयोग न होना चाहिए। 
व्यर्थ शब्दों का प्रयोग परिभाषा की स्पष्टता में हानि डालता 
है। मनुष्य वोलनेवाला विचारशील पुरुष है। 'बोलनेवाला 
यह गुण व्यर्थ है; इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसके 
रखने से यह नहीं जाना जाता कि दोनों गुणो में से मुख्य गुण 
कोन सा है | 
शब्दों की WAT 


परिभाषा के लिये उस पदार्थ की जाति वा व्यावत्तंक 
गुणों का देना आवश्यक है। किंतु सच पदार्थों को हम जाति# 
के अन्तर्गत नहीं कर सकते और न सब 
पदार्थों के व्यावत्तेक गुण ही निश्चित किए 
. जा सकते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो किसी जाति के 
अंतर्गत नहीं होते। कुछ ऐसे हैं जो केवल गुण होते RI 
जैसे-रुफेदी, लाली, चौड़ाई। ऐसे शब्दौ की परिभाषा कठिन 
हे, nik वे खयं गुण हैं। इनकी परिभाषा किसी और 
= ——— aa aa an Se eee 
+ आकाझादि जो एक हो हैं; वे जाति का विषय नहीं वन सकते । जाति 
के बाधक नीचे की कारिकावली में भली प्रकार बतलाए E- 
व्यृक्तेरभदस्तुल्यत्वं संकरो5थानवस्थितेः | 
रूपद्दानिरसंबंधो जांतिवाधकसंग्रहः ॥ 


परिभाषा की सामा 
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लक्षण से नहीं हो सकती । फिर कुछ शब्द व्यक्तिवाचक हैं; 
उनके गुण खिर नहीं। जब गुण स्थिर नहों, तव लक्षण कहाँ 
से आवं? शिवसद्दाय वा मोहन इन नामो के धारण करनेवाले 
जो व्यक्ति हैं, वे सब एक से गुण नहीं रखते और न एक 
सूत्र Hats ही जा सकते हैं; इसी लिये उनकी परिभाषा 
कठिन है। वास्तव में तार्किक परिभाषा देना बहुत ही 
कठिन है। | 


परिभाषा ओर वर्णन 


परिभाषा का संबंध बुद्धि से है और वर्णन का कइपना से | 
परिभाषा जातिवाचक साधारण विचार को हो सकतो है। 
चरणन व्यक्ति का हो हो सकता है, किंतु यह व्यक्ति अपनो 
जाति का प्रतिनिधि खमझा जा सकता है। वालको के सुख 
से घोड़े om वणेन उत्तर रामचरित में महाकवि भवभूति ने 
ह है। बालको Rae से यह वणन कराने का मनो- 
चेज्ञानिक कारण है । परिभाषा को प्रारंभिक अवस्था ada 
ही है। जब तक विचार मानस-प्रूत्तियों से साधारण . 
विचार वा बोध ( Conception) को कोटि में नहीं आता, 


Pa मज ँ.य. . वाझ 


$ यह वणेन इस प्रकार है 
पाछे पूँछ होत इक लंबी पुनि पुनि ताहि हिलावे | 
चारि सुंभ अत्यंत रुचिर जिहि दीरघ ग्रीव सुहावै ॥ 
नित नूतन तुन इरित चरन जो चपल चारु चित भावे | 
दूर जात का REE संग चकि क्यों न Say वह जावै ॥ 
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तब तक परिभाषा करना कठिन है। अभी तक बहुत सी 
परिभाषाएँ घर्णुनात्मक हें. । जो परिभाषाएँ उपमान पर अथवा 
एक नमू ना बतलाकर की जाती हैं, वे सब वरंनात्मक परि- 
भाषा ही हैं। ऐसी .परिभाषाओं की विज्ञान म॑ विशेष प्राणि- 
शास्त्र ( Biology) में कमी नहीं | क्रोची ( croce ) तो aga 
से साधारण विचारों को शुद्ध साधारण विचारों ( Pure 
concept ) की कोटि में नहीं रखते; इनको ठीक तौर से ATE 
निक परिभाषा का विषय ही नहीं मानते | 

फिर इन सब गण्नात्मक साधारण विचारों की परिभाषा 
एक प्रकार से वर्णन ही समभी जायगी | परिभाषा में हमारे 
ज्ञान की वृद्धि के साथ परिवतंन होते रहते हें । पूर्व काल की 
परिभाषाएँ आजकल 'के ज्ञान के आलोक में दूषित ठहरती हैं। 
इसलिये पिछली परिभाषां की आलोचना करने मे साव- 
घान रहना चाहिए | 
. परिभाषाएँ कई प्रकार की मानी गई हैं । अरस्तू ने परिः 
भाषाओं के वास्तविक (Real) और शाब्दिक नाम से 
परिभाषाओं के दो भेद किए थे । शाब्दिक के भी दो भेद किए 

अकार थे-पक वह जिसका वास्तविक सत्ता से काम न. 
हो; केवल शब्द से काम दो, चाहे वह पदार्थ वास्तव में हो या 
न हो | जैसे कल्प वृक्ष वह वृक्ष हे जिसके नीचे बैठनेवाले पुरुष 
की सब कामनाए इच्छा मात्र से yu हो जायें । दूसरी प्रकार की 
वे परिभाषाएँ हें जो शब्दो का प्रचलित अर्थ बतलाती हो; 
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बिजली बादल की चमक है। इन्द्रधनुष चह धनुष हे जो 
. बादलों में रंग बिरंगा दिखाई पड़ता है । घोड़ा सवारी देने 
वाला जानवर है। गाय दूध देनेवाला जानवर है; इत्यादि । इस 
हिसाव से वास्तविक परिभाषाएँ चे हैं जो परिभाष्य का 
वास्तविक वा वेशानिक अर्थ बतलावें | यह भेद साधारण और 
वेज्ञानिक परिमाषाओ का है। ऊपर बतलाया जा चुका है 
कि परिभाषाएँ ज्ञान की वृद्धि के अनुकूल बदलती रहती हैं । 
' साधारण परिभाषाए' पीछे संशोधित होकर वैज्ञानिक हो जाती 
हैं। इन्द्र-धडुष की वैज्ञानिक परिभाषा इस प्रकार होगी-- 
सूय्ये की किरणो के जल-कण-पूणं वायु मे होकर गुजरने से 
aaa (1२11601105) के कारण जो रंग बन जाते हैं उन्हे इन्द्र: 
घुष कहते हैं । इस प्रकार की परिभाषा को जनन सम्वन्धी 
(Genetic) कहते है; ak इसका सम्वन्ध उत्पत्ति से 
है । जल वह पदार्थं है जो इरितजन (Hydrogen) और 
ओषजन (Oxygen) È क्रमशः दो और एक भाग मिलाने. 
से बनता है। वृत्त ( Circle ) वह है जो किसी लकीर को 
एक धरातल के एक बिन्दु पर घुमाने से वन जाय । 
वास्तविक और शाब्दिक परिभाषा के सम्बन्ध में एकः 
यह भी प्रश्न उठाया गया है कि परिभाषाएँ. शब्द की होती हें 
अथवा watt atl कुछ आचाय्यों (Ra मिल) ने सब 
परिमाषाओं को शाब्दिक कहा है । पर यह भेद वृथा है | भाषा, 
विचार और बस्तु का सम्बन्ध बतलांते इप पहले अध्याय मे. 
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कहा गया है कि तर्क शास्र का तोनो से सम्बन्ध हे । परि- 
भाषा का भी तीनो से ही सम्बन्ध है। ऐसा कोई शब्द नहीं, 
जिसका किसी न किसी प्रकार की सत्ता से सम्बन्ध न हो | 
परिभाषा ओर विभाग दोनों ही के द्वारा ज्ञान में स्पष्टता 
आती है। परिभाषा द्वारा शब्द की शक्ति स्पष्ट होती हे । 
' परिभाषा से उन गुणा का ज्ञान होता है जिनके 
द्वारा चह जाति अन्य जातियों से पृथक की 
| जाती है। विभाग से उन उन strat का पता 
लग जाता है जो पक जाति के अन्तगंत होती हें । प्रत्येक 
परिभाषा से विभाग के लिये सामग्री मिल जाती है और प्रत्येक 
परिभाषा से विभाग के लिये विभाग-सूल वा व्यावतेक गुण भो 
मिल जाता है । ऊपर बतलाया गया है कि परिभाषाएँ अभेद 
और भेद, एकीकरण और प्रथककरण दोनो के लिये सामग्रीरूप 
हैं। जिन गुणा द्वारा जाति के व्यक्तियों को एक age में 
aan जाता है, उन्हीं गुणौ द्वारा उस जाति को अन्य जातिया 
से पृथक्‌ किया जाता है | अभेद के साथ भेद लगा हुआ हे । 
यही विचार का नियम है । विभाग में भी केवल यह भेद ही 
नदीं है; उसमें भेद्‌ के साथ अभेद भी लगा हुआ हे । 
जिस विभाग सूल से विभाग किया जाता है, वही विभा- 
जित व्यक्तियों को परिभाषा का आधार बन जाता है । विभाग 
ओर परिभाषा दोनों ही विचार के विकास में योग देते हैं । 
विभाग से शब्द की व्याति चा घस्तुवाचकता जानी जाती है 
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और परिभाषा से शब्द की गुणवाचकता स्पष्ट होती है । 
शब्द का अर्थ जब तक दोनों ही रोतियो से न जाना जाय, 
सब तक स्पष्ट नहों होता। cal लिये परिभाषा और विभाग 
दोनों ही ज्ञान के लिये आवश्यक हैं | 
नमूने के तोर पर कुछ परिभाषाओं का संशोधन 

(१ ) सिपाही उस बहादुर मनुष्य को कहते हैं, जो अपने 
देश के लिये मरने को तैयार हो । 

आलोचना --यह परिभाषा नहीं है, वणन है। 'बद्दादुर? शब्द 
चथा है । जो अपने देश के लिये मरने को तैयार हो, उसको 
बहादुर नहीं कहेंगे तो और FAT कहेंगे | 

खंशोधित--सिपाहो वह मनुष्य है जो अपने देश के लिये 
भरने को तैयार हो 

आलोचना--अब भी यह maan से दूषित है 
क्योकि aga से सिपाही राजद्रोह at धन के हेतु फौज में 
शामिल होते है । 

पुनः संशोधन--सिपादी वह मनुष्य है जो देश, घन वा अन्य 
'किसी हेतु से मरने के लिये तैयार at | 

आलोचना--यह परिभाषा अब भी ठीक नहों; क्योकि सब 
लोग मरने को तैयार नहीं रहते। ओर फिर एक aa. 
से इसमें अतिव्याति भी है; क्योकि यदि कोई केवल दुश्मनी 
या अपने घरू WTS के कारण मरने को तैयार हो, तो वह 
बसिपाही न कहलावेगा | 
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. झग्तिम संशोधन--सिपाही बह मनुष्य हे जो देश, ' घन 
वा किसी सार्वजनिक उद्देश्य से लड़ने का वायदा करता है। ` 
(२) विश्वविद्यालय agt की वह संस्था है जो पढ़ाने 
के काम मे लगी रहती है | 
आालोचना--यह पहले नियम को भंग करती हे । इसमें 
अतिव्याप्ति दोष हे । 
इसका उचित व्यावतंक इस प्रकार से होना चाहिए--जो 
राज्य वा समाज की आज्ञा से पाठ्य-क्रम निश्चित करके उसके 
sage शिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों को उचित योग्यता 
प्राप्त करने पर पदवी दे सके | 
( ३ ) नागरिक वह व्यक्ति हे जिंसके माता पिता 
नागरिक हो | 
इसमे आत्माश्रय दोष है। परिभाषा मे परिभाष्य का 
प्रयोग है । | | 
इसका रूप होना चाहिए- वह मनुष्य है जो किसी नगर 
में बसकर वहाँ के नियमों से बधा हो | 
(४) तकशास्त्र ज्ञान का दीपक है। 
आलोचना--यह- परिभाषा आलंकारिक भाषा में हे । 
संशोधन-तके शास्र यथार्थं विचार के नियमो का 
विज्ञान है । 
(५) सन्यासी वह है जो Rear वसन पहनता हो | 
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आलोचना-गेरुआ वस्र पहनना संन्यासी का मुख्य 
लक्षण नहीं। ` 


संशोधित--वह मनुष्य जो संसार को त्याग कर अपने 
को धमे-संबंधी काय्यों मे लगावे | 


आठवें अध्याय पर अभ्यासाथे प्रश्‍न 

(१) लक्षण की तके Me में उपयोगिता बतलाइए । 

(२) भारतीय आर युरोपाय तर्क के अनुसार लक्षण की परीक्षा के नियम. 
बतलाइए । 

(३) क्या सब पदों को परिभाषा हो सकती है ? अगर नहीं हो सकती तो 
किस कारण ? 

(४) वर्णन ओर परिभाषा में अंतर बतलाइए ? 

(५) परिभाषा ओर बिभाग में संवंध वतलाइए ? 

(६) शाब्दिक, वास्तविक औरं जनन-संबंधी परिभाषाएँ किनको कहते हे ? 
उदाहरण सहित उत्तर दीजिए । परिभाषा शब्द का होती हे या वस्तु. 
की ? इसमें fae साइव की क्या राय हे ? 

(७) नीचे लिखो हुई परिभाषाओं को जांच कीजिए । यदि वे दूषित इं तो 
इनमें Fa. दोष हें £ उत्तर भारतीय और युरोपीय दोनों न्याया के 
अनुकूल दिया जाय | 
( १) धन मद उत्पन्न करनेवाला पदार्थ दै । 

(२) त्रिभुज वह है जिसके तीन कोणामैलकर दो समकोणों के बराबर हॉ 
(३) भमीर लोग वे हें जिनके बहुत स नोकर a | 
'(४ ) सिंह एक हिंसक पशु हे । 
( ५) मनुष्य वह जीवधारी हे जो रोटो पकाकर खाता. हे! 
(६) qt dat मंडल का केंद्र है | 
( ७ ) dat ager का जीवन दै। 
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4८) सीधी रेखा दा विन्दुओं की कम से कम दूरी को कहते देत 
(९ ) जिंदगी जोवन संबंधो क्रियाओं का संघात हे । 
(१०) मनुष्य जरायुज दै । 
(११) धर्म आध्यात्मिक विषयों के विश्वास को कहते दें । 
(१२) धर्म मन की वह शक्ति दे जिसके द्वारा मनुष्य बुद्धि ओर ज्ञानेंद्रियों 
का सहारा न लेकर अनंत को देखने के लिये समथ दता हे । 
' [ मैक्समूलर ] 
(१३) मनुष्य की पूँजी उसके धन का वह भाग दे जिसके द्वारा वह अपनी 
राजी कमाता हे ( मार्शल ) 
(१४) अळूमिनियम चाँदी से इलकी एक सफेद धातु हे । 
(१५) रुपया हिंदुस्तान में चलनेवाला चाँदी का सिक्का है । 
(१६) गधा ages विषाण झ्य चतुष्पद पाळतू भारवाहक जरायुज है | 
(१७) सत्य झूठ का प्रातिकूल है । 
(१८) कंचन सब गुणों का आश्रय है । 
(१९) za हषे और उल्लाससूचक किया है। 
(२०) विवाह गा बजाकर काठ में पैर देना है । 
Ac) नीचे लिखे हुए पदों के लिये उचित जाति ओर व्यावर्तक बत- 
SRT, कुर्ला, कालेज, कपड़ा, बाइस्रिकिळ, घड़ी, कवि, दावात | 
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नवा अध्याय 
अलेंगिक वा अव्यवहित अनुमान 
Immediate Inference 
युरोप के नेयायिको ने अनुमान के दो भेद किए हैं--एक- 


बह जो किसी लिङ्ग वा मध्यवर्ती पद द्वारा होता है; और दूसरा 


वह जिसमे ऐसे 
हैंग्रिक वा अलेंगिक ड पद्‌ की आवश्यकता नहीं 


अनुमान में भद होती । पहले को लंगिक अनुमान कहेंगे 


और दूसरे को अलेंगिक अनुमान कहेंगे । 
लेंगिक अनुमान इस प्रकार का होता हे-- 
सब ATL तत्व हें | 
सोना धातु हे, 
अतः सोना तत्व | 


इस अनुमान में सोने को तत्व सिद्ध किया है। सोना धातुः 
है; इससे यह सिद्ध न होता कि सोना तत्व भी है। घातु इस 


अनुमान में लिङ्ग है | घातु के साथ तत्व होना लगा हुआ है। 


जो बात घातु के लिये ठीक है, बह सोने के लिये भी ठीक है।. 


धातु के द्वारा सोने में तत्व होने का गुण निश्चित किया गया | 
इखीतरह के अनुमान को लेंगिक अनुमान वा निगमन (Deduc 
tion) कहते हैं । किंतु यंदि इम “सब धातुएँ तत्व ti 
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aa इसी वाक्य ajaa निकालना चाहे, तो षया ag 
मान निकल सकता है? इससे यही agar निकल सकता है 
'कि कुछ तत्वों को धातु न माननेवाला झूडा है। ओर भो 
कई अनुमान इसी प्रकार निकाले जा सकते हैं। हम इससे 
यह भी अनुमान कर सकते हैं कि जो पदार्थ तत्व नहीं, वे 
धातु की संज्ञा में सी नहीं था सकते | सव HAY भारतवाला 
हें, इससे यहद अलुमान अवश्य निकल सकता है कि जो भारत- 
चाली नहीं, वे त्राह्मण नहीं हो सकते | इस तरह के अनुमान 
जें किसी बाहर के पद्‌ का सहारा नहीं लेना पड़ता। जो 
बात उस वाक्य में गुप्त रीति से शामिल हो, उसी को स्पष्ट 
करके बाइर निकाल लिया जाता है। इसी लिये इल तरह के 
:अडुमान (Eduction) निष्कर्षण कहलाते हैं। वेकन आदि कई 
आचाय्यों ने इस प्रकार के अनुमान को उपयोगिता में यह 
शंका उपस्थित की है कि इससे सिवा पर्य्याय:देने के ज्ञान को 
और कोई बृद्धि नहीं होती । यह शंका सभी प्रकार के AGATA 
मेँ उठाई जा सकती है; क्योकि अनुमान मे वही होता है, 
जो अउुमेय में अव्यक्त रीति से मौजूद है । यदि agan कोई 
बात विना आधार के बाहर से जोड़ दे, तो वह प्रामाणिक न 
'रहे | सभी अनुमान अनुमेय की अव्यक्त बातो को ब्यक्त करते 
हैं। यही बात अलेगिक अनुमान सें भी है । "te 

. शब्दों को उलटपलट' देने से केवल उनका पर्य्याय ही 
नहीं मिलता, घरन्‌ उससे हमको ओर भी ज्ञान दो सकता 
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है। किस बात के मानने या न मानने से कौन सी वात सच या 
कूठ माननी पड़ेगी ? यदि हम उद्देश्य के स्थान में विधेय को 
रख द्‌, तो हमारे वाक्य को व्याप्ति में फरक आवेगा या नहीं ? 
इसके अतिरिक्तयदि हमको अचुमान को आवश्यकताओं के लिये 

भावात्मक वाक्य के स्थान में अमावात्मक वाक्य को जरूरत 

हो अथवा उसके विपरोत अभावात्मक वाक्य के स्थान मे भावा- 

तक वाक्य को आवश्यकता हो, तो इम इस आवश्यकता को 

किल तरह पूरा कर सकते हैं? इस तरह के अनुमान में हमको 

एदा वा वाकय के गुणो के परिबत्तन को सीमा भी मालूम हो 

जाती है; अर्थात्‌ किल अंश में यह परिवर्तन उचित है, यह सो 

मालूस हो जाता है। ये सब बाते आगे चलकर स्पष्ट हो 

जायेगी | 

वाक्यों का विरोध 


( Opposition of propositions ) 

विरोध शब्द का व्यवहार पारिभाषिक अथ में किया गया 
है। प, ई, ऐ, ओ, चार प्रकार के वाक्या में एक के विरोधी शेर 
तीन वाक्य समझे जाते हें । प के विरोधी : 
फे, ई, ओ है; पे के विरोधो ए, इ, ओ हैं। 
इसी प्रकार ओरो के लिये भो समक लेना चाहिए । वाक्या के 
विरोध द्वारा हम को यह aga हो सकता है कि एक ही 
पद्वाले सब प्रकार के वाक्यों मे से एक के सत्य वा मिथ्या 
होने से और सब areata कौन सत्य वा मिथ्या, संरेहा- 


वाक्या का विरोध 
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त्मक है । ऐ ओर ई विपरीत (Contraries) गिने जाते हे; भोर 
ओ अुविपरीत (Sub-contraries) गिने जाते हैं; और ए और 
ओ एबं ई और णे परस्पर suratan ( Contradictories ) 
गिने जाते हे । | 

सत्य वाक्यो में प और पे, इसी प्रकार ई और ओ अन्तर- 
ब्यापी चा उपाश्रित (Sub-alterns ) &1 मिथ्या वाक्यो में 
दे और प, इसी प्रकार ओ और ई अन्तरव्यापी गिने जाते Tt 

वाक्य के विरोध के नियम इस प्रकार दिए गए KA | 
विपरीत वाक्या में एक अवश्य मिथ्या होना चाहिए; अथात्‌ 
दोनों सत्य नहीं हो सकते, कितु दोनों कां 
मिथ्या होना सम्भव है। दो agan 
वाक्या में से एक अवश्य सत्य होना चाहिए; 
अर्थात्‌ दोनों सत्य हो सकते हैं; कितु दोनो का मिथ्या होना 
असम्भव है | दो परस्पर व्याघातक वाक्यों में एक सत्य और 
दूसरा मिथ्या अवश्य होना चाहिए; अर्थात्‌ यदि पक सत्य है, 
तो दूसरा मिथ्या; और यदि एक मिथ्या है, तो दूसरा सत्य अवश्य 
होना चाहिए | दो उपाथित बाक्यों में जो जिसका उपाश्रित 
है, बह उसका अनुकरण करता है | यदि पूणे व्याप्तिवाला सत्य 
है, तो अल्प व्याप्तिवाला भी सत्य दै । किंतु अल्प व्यासिवाले 
वाक्य को सत्यता से पूणं व्याप्तिवाले वाक्य को सत्यता नहीं 
निकल सकती । अल्प व्यासिवाले वाक्यो के मिथ्यात्व से 
पूणं व्याधिवालों का मिथ्यात्व सिद्ध होता है; किंतु पूणे व्याति- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाक्‍य-विराध 
के नियम 


( १६१ ) 
चाले वाक्यों के मिथ्यात्व से अल्प व्याप्तिवालों का मिथ्यात्य 
सिद्ध नहीं होता। इन नियमों के अनुसार एक से yaa 
वाक्यो की सत्यता और. मिथ्यात्व अनुमान करने के लिये 
नीचे के नकृशे काम में लाए जा सकते | 


सत्य वाक्यो के लिये मिथ्या वाक्या के लिये 


जहाँ पर —> x इस प्रकार तीर का चिह है, वहाँ पर 
विपरीतता amat चाहिए । यदि सत्य. है तो मिथ्या और 
मिथ्या है तो सत्य। जहाँ & इस प्रकार का चिह्न हे, वहाँ पर 
सन्देह समझना चाहिए; अर्थात्‌ कोई अनुमान नहीं निकाला 
जा सकता | जहाँ पर ---->>--> दुह्रे तौर के fag हो, 
वहाँ पर अनुकरण समभा जाय। दोनो नकृशां के देखने से 
मालूम होगा कि दूसरा नकुशा पहले नकशे के विपरीत है। 


इसके साथ यह भी देखना चाहिए कि सत्य वाक्यों में पूणे, 


3 
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व्याप्तिवाले घाकयो से और मिथ्या वाक्या में अपूण व्याप्ति- 
चाले वाक्यौ सें निश्चयात्मक अनुमान होता Vl इसके विपरीत 
मिथ्या वाक्यो में पूरणं व्याप्तिबाले वाक्यो से ओर सत्य 
वाक्या में अल्प व्यातिवाले वाक्या से कुछ नहीं सिद्ध होता । 


उदाहरण 
प. . यदि लब ब्राह्मण भारतवासी हैं......... सत्य है 
'$ तो, कोई ब्राह्मण भारतवासी नहीं है... मिथ्या 2 
2 तो, कुछ ब्राह्मण भारतवासी हैं......... सत्य हे 
St तो, कुछ ब्राह्मण भारतवासो हे.........असत्य हे 
2 यदि कुछ धातुएँ सफेद होती हैं...... ... सत्य है 
q तो सव धातुएँ सफेद होती हे......... संदेहाःमक है 
‘st तो कुछ धातुएँ सफेद नही होतों......संदेहात्मक है 
ई तो कोई धातु सफेद नहीं होती... ...मिथ्या हे 
ए यदि सब मनुष्य सुखी हें... ............ मिथ्या हे 
'ऐे तो कुछ मनुष्य सुखी हैं...............संदेहात्मक हे 
IT तो कुछ मनुष्य सुखी नहीं हें......... सत्य हे 
दै तोकोई age सुखी नहीं हे......... संदेहात्मक हे 
ध यदि कुछ मनुष्य परवाले हैं... ......... मिथ्या हे 
TT तो सब मनुष्य परवाले हैं............ मिथ्या है 
: तो कुछ मनुष्य परवाले नहीं हैं... ...सत्य है & 


तो कोई मनुष्य परवाले नहीं हैं...... ..सत्य है _ 
FRUE अर्थ यह न समझा जाय कि कुछ परवाळे नहीं हे, तो बाकी परवाले दें । 
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इसी प्रकार अन्य att के [संबंध में अउुमान निकालना 
चाहिए। 

अलैज्ञिक अउुमान के सहारे | वादो को बात का खरडन 
च्याघातक वाच्यो द्वारा सहज में क्रिया जा सकता है। यदि: | 
किसी पूणेव्यात्ति वाले वाक्य का मिथ्यात्व सिद्ध करना हो 
तो उसके व्याबातक अपूर्णं व्यासिवाले Kata पेश = 
देने से वड़ा काम निकल आता है। यदि कोई कहे कि सब 
ATT धनवान हैं, तो उत्तर में यदि हम एक भो निर्धन aga 
को पेश कर द्‌, तो फिर सब मजुष्य धववान हैं, मिथ्या हो जायगा! 
इसकी विशेषता यह है कि एक व्याघातक उदाहरण से पक 
पूणे व्यासिवाले वाक्य को सत्यता को पल्ल सकते हैं। अपूर्ण 
व्यासिवाले वाक्यो का मिथ्या साबित करना कठिन है । उसझे 
लिये पूणे व्याप्तिवाला वाक्य सत्य साबित करना पड़ेगा; और 
फिर खदा इस बात का भय लगा रहेगा कि वादी एक विप- 
रोत उदाहरण देकर हमारे ऊपर तख्ता न उलट दे; इसलिये 
पूणे व्यासिवाली प्रतिज्ञा करने में सावधान रहना चाहिए। 

यह अनुमान बहुत उपयोगी तो नहीं हैं, किन्तु इनसे ave 
सिक व्यायाम अच्छा होता है । 


वाक्या का पार्रतेन 


वाक्य का परिवतंन उस प्रकार के अव्यवहित अनुमान को. 
कहते हैं जिसमें उद्देश्य पद (Subject) विधेय पर (Predi- 
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cate) बनाया जाय और उसके विपरीत विधेय पद्‌ उद्द श्य 
यद्‌ का स्थान ले ले। जिस वाक्य का परिवतेन किया जाता 
, है, उसको अनुलोम कहते हैं; और जो परिवर्तन का फल होता 
है, उसको विलोम कहते हैं | 

परिवर्त्य वाक्य--सब धातुण तत्व है (T) 

परिवर्तित घाक्य--कुछ तत्व age (2) 

इस परिवर्तन में निम्नलिखित नियमो का अनुसरण 
करना पड़ता हे-- 

(२) परिवर्त्य और परिवत्तित का सुण एक ही होना 
चाहि | यदि एक भावात्वक है तो दूसरा भी भावात्मक होना 
चाहिए; और यदि एक निषेधात्मक है, तो दूसरा भी निषेधा- 
त्मक होना चाहिए | 

(२) जो पद्‌ परिवत्यं में अंश व्याप्ति रखता है (अव्याप्त है), 
बह परिवत्तित वाक्य में पूणे व्यास्तिवाला न होना चाहिए; 
अर्थात्‌ अब्याप्त पद्‌ अव्या्त रहता है; sata अभ्यात्त हो 
सकता है; कितु अव्या्त व्याप्त कदापि नहीं हो सकता। 
q का परिवत्तित वाक्य ऐ होता है; क्योकि विधेय पद अब्याप्त 
है; वह उद्देश्य पद्‌ को प्राप्त होकर भी अव्याप्त रहेगा | 
. $ का परिवर्तित ई होता है | दोनों पद्‌ अव्याप्त हैं; इस- 
लिये एक सें ही रदेगे। पे का परिवर्तित वाक्य पे होता है | 
दोनों पद्‌ अव्याप्त हैं; इसलिये एक से ही cea | 

ओ का परिवर्तन नहीं हो सकता | बह निषेधात्मक वाक्य 
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है। विधेय पद व्याप्त है। उसके स्थान में अव्याप्त पद्‌ नहीं 
आ सकता | 
ए के परिवर्तन को छंकोचात्मक ( Conversion per 
limitation) कहेंगे; क्योकि इस क्रिया से परिमाण का 
संकोच हो जाता हे | 
प का साधारण परिवत्तेन नहीं हो सकता । ई और पे का 
साधारण परिवर्तेन हो सकता हे । झो का परिवर्त्तन नहीं होता। 
उदाहरण 
धूमवान्‌ पदार्थ aan हैं--ए 
कुछ अञ्निवान्‌ पदार्थ धूमवान्‌ हे-"णे 
कोई मनुष्य देवता नहीं है-ई 
कोई देवता मनुष्य नहीं ai 
कुछ मनुष्य कवि होते हैं--ऐ 
कुछ कवि मनुष्य होते हैं. &--पे 
इस तरह के अनुमान में एक उद्देश्य पद और विधेय 
यद्‌ दोनों को ब्याप्ति ( Denotation) में माना है। यह 
मत दोषयुक्त है। ठीक मत के अनुसार उद्देश्य का अर्थ 
व्याप्ति में लगता चाहिए और विधेय पद्‌ की शुणए-चाचकता 
देखनी चाहिए | 


क 


७ इसका अर्थ यह न समझा जाय [के कुछ कवि मनुष्य के अतिरिक्त और 
किसी जाति के भी होते हे | 
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प्रतिवतेन वा Qe 


इस रीति से भावात्मक वाक्य RAAR बतलाए 
जाते हे ओर निषेधात्मक भावात्मक बतलाए जाते हैं | दूसरी 
रीति का प्रयोग करने के लिये भावात्मक पद्‌ को निषेधा- 
GAG बनाना पड़ता है और वावय का गुण बदलना पड़ता 
है; अर्थात्‌ यदि वह aaa भावात्मक है, तो उसको अभावा- 
त्मक बनाना पड़ता है; और यदि वह अभावात्मक है, तो 
उसको भावात्मक बनाना पड़ता हे | 
उदाहररण-- ; 
प्रतिवत्ये वाक्य--ए--राजा भोज न्यायी राजा था | 
प्रतिवत्तित वाक्य-- ई- राजा भोज अन्यायी राजा न था। 
प्रतिवतंन वाक्य--ई--कोई पशु मलुष्य नहीं होते । 
प्रतिवत्तित वाक्य- ए--सब पशु अमानव होते हें । 
प्रतिवत्य वाक्य--णऐ- कुछ धातुएँ श्वेत होती हैं । 
-RaRa वाक्य--ओ--कुछ धातुएँ श्वेत नहीं होती । 
. प्रतिवत्ये वाक्य--ओ--कुछ धातुएँ श्वेत नहीं होतीं | 
प्रतिवत्ये वाक्य--ए--कुछ धातुएँ अश्वेत होती हैं । 
ओ कां परिवतेन भी गुण भेद क्रिया के पश्चात्‌ सहज में 
. हो सकता दै; यथा-कुछ धात॒एँ श्वेत नहीं हैं। गुण भेद से _ 
इसका रूप “कुछ धातु अश्वेत हें A जायगा। इसको 
निषेधात्मक परिवर्तन (Ccnversion by negation ) कहते gt 
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निषेधात्मक परिवतेन में गुणभेद हो जाता हे.जैसे- सब मजुष्य 
नाशवान्‌ हे | इसका निषेधतात्मक परिवर्तन है--कोई अनाशवान: 
पदार्थ मञुष्य नहीं है। यदि वाक्य का गुण स्थित रखना हो, तो 
उसका पुनः मिच्न वा गुण भेद कर सकते हैं | जैसे--सब 
अना INA पदार्थ अमनुष्य हैं | 
इस क्रिया के प्रयोग से हम दोनों पदो का निषेधात्मक 
परिवत्तंन वा गुणभेद कर सकते हैं। इस प्रयोग को हम 
सुभीते के लिये निषेधात्मक पद्‌ परिवर्तेन (Contraposi- 
tive) mea इसका विशेष उपयोग प॑ वाक्य के साथ होता 
हे; क्योकि इस प्रयोग द्वारा परिवर्तन मे परिमाण की हानि 
नहीं होती; वाक्य की पूणे व्याप्ति बनी रहती है । ` 
ए--सब धूमवान्‌ पदाथ अझिवान E | 
गुणभेद्‌-ई-कोई धूमवान्‌ पदार्थ अनशिवान नहीं है | 
परिवर्त्न-ई-कोई अनझिचान पदार्थ धूमवांन्‌ नहीं होता । 
गुणभेद--प-- सब TANAM पदार्थ अधूमवान है । 
इस क्रिया में इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए 
कि पदों को निषेधात्मक बनाने के पश्चात्‌ उनका परिवत्तन, 
अवश्य हो जाना चाहिए। परिवत्तेन न करने से प वाक्य में: 
साधारण परिवत्तेन करने का दोष यया जायगा। ए वाक्य का 
परिवच्चेन सदा संकोच से होता है। न्यायःग्रन्थां से अनुमान: 
करते हुए जब व्यतिरेक से उदाहरण देते है, तब यहं बात 
ध्यान में रखते. हे. कि जहाँ धूम है, वहाँ अशि है । जैसे-- 
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रसोई घर में; ओर जहाँ अभि नहीं दे, वहाँ घूम नहीं है; जैसे- 
तालाब में। वे यह नहीं कहते-जहाँ धूम नहीं, यहाँ अथि नहीं । 
ऐसे कहने में व्यभिचार दोष आ जायगा; क्योंकि लोहे के गोले 
ओर कोयले में धूआँ नहीं होता, किन्तु उनमें अभि का अभाव 
नहीं होता । इस बात को नीचे के चित्र से भले TAT सम- 
भाया जा सकता है। सब मनुष्य जीव- 
थारी हैं, इसका निषेधात्मक पद परि- 
वत्तेन होगा--सब अजीवधारी अमानुष 
हैं। इसके विपरीत यदि कोई निषेधात्मक 
पदों का परिवत्तन न करके केवल 
इतना ही कह दे कि सब अमानुष AÑ- 
घधारी हैं, तो वह अवश्य भूल करेगा। मनुष्य के वृत्त के बाहर 
बहुत से जीवधारी हे । फिर सव अमानुष अजीवधारी किस 
प्रकार से हो सकते हैं? जो जीवधारी के वृत्त से बाहर हैं, वे 
WIA के भी वृत्त के बाहर हे । इसका सिद्धान्त यह है कि 
पूर्ण के निषेध से भाग का निषेध हो जाता है; किन्तु भाग के 
निषेध से पूणे का निषेध नहीं होता । विपय्येय (Inversion) 
नामक एक ओर विधि मानी गई है।यह ऊपर की क्रियाओं का | 
विशेष योग है। व्याप्ति के नियम का ध्यान रखते इए चाहे 
जितने प्रयोग किए जा सकते हैं । 2 | 
' अधिक परिचायको द्वारा अलैङ्गिक अनुमान (Immediate 
Inference by added determinants) यद्यपि सवथा तो 
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डीक नहीं होता, तथापि यह कभी कभी अच्छा काम दे जाता है । 
एक वाक्य के उद्देश्य पद और विधेय पद्‌ में एक ही विशेषण 
जोड़ देने से जो नया वाक्य वनता है, वह इसी प्रकार के झजु- 
मान का फल है | उदाहरण-वंगाली लोग भारतवासी होते हें । 
बंगाली कवि भारतवासी कवि होते हें । सब घातु तत्व हैं । श्वेत 
धातुएँ श्वेत तत्व होती हे. । इन उदाहरणा में यह अनुमान ठीक 
है; किन्तु जव विशेषण ऐसा होता है कि विधेय पद में जोड़ने 
से उद्देश्य पद ओर विधेय पद्‌ का संबंध बदल जाता है, तब यह 
अनुमान दूषित हो जाता हे । चींटी जानवर हे, कितु यदि कोई 
'यह अनुमान करे कि बडो चींटी बड़ा जानवर हे, तो यह Ng- 
मान हंसने योग्य होगा। यदि विशेषणां के चुनने में सावधानी 
Teal जाय, तो इस अनुमान से काम लिया जा सकता et 
किन्तु इसके लिये कोई मोटा नियम नहीं बतलाया जा सकता, 
जिसके द्वारा विना देखे भाले यह बतला दिया जाय कि aga 
विशेषण ठीक होगा और अमुक ठीक न होगा Cat से मिलता 
gaa एक और अनुमान है । उसके प्रयोग में भी बड़ो साच- 
थानी को आवश्यकता है। इख अनुमान को मिश्रित विचार 
जारा अनुमान (Immediate inference by complex 
conception ) कहते हैं ।. इसमे उद्देश्य ओर विधेय पद्‌ को 
अधिक पेचीदा बनाकर अउमान किया जाता है। जैसे-- 
सब ब्राह्मण भारतवासी हें | 
सब ब्राह्मणों के घर भारतवालियौ के घर है । 
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घोड़ा जरायुज होता है । 

घोड़े का सिर जरायुज का सिर È | 

हबशी मनुष्य होते हैं । 

सब से योग्य हबशी सव से योग्य मनुष्य हे | 

इस अन्तिम अनुमान में उद्देश्य पद्‌ और विधेय पद्‌ का 
जो संबंध पहले वाक्‍य में है, वह दूसरे वाक्य में नहीं; इसी से 
यह agam ठीक नहीं | 

अव्यवहित अनुमान के लिये कुछ लोगो का कहना हे कि 
यह अनुमान की संज्ञा में नहीं आ सकते; क्योकि अनुमान में 
कुछ arate होती है-ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं । 
किन्तु इन अलँगिक अनुमानो मे किसी नई बात का ज्ञान 
नहीं होता । इन अनुमाना में शब्दों का स्थानान्तर हो जाता 
है, किन्तु उनसे शान में वृद्धि नहीं होती | ऐसे अनुमान से 
ज्ञान में बुद्धि हो या न हो, किंतु इनकी उपयोगिता को मानना 
पड़ेगा | केवल इतना ही नहीं, अर्थ में भी थोड़ा बहुत परि- 
Ida हो जाता है। परिचत्तेन में विधेय पद्‌ ve शय पद्‌ बना 
दिया जाता 2 । इसी के साथ विचार का लक्ष्य उद्देश्य पद से 
“हटकर विधेय पद्‌ पर पहुँच जाता है। वाक्यो के शुण-मेद से' 
थोड़ा बहुत अर्थ-भेद भी हो जाता है। कभी कभी किसी युक्ति को 
अनुमान का विशेष आकार देना पड़ता है। ऐसे समय में वाक्यां 
की बड़ी काट छाँट करनी पड़ती है। उस काट छाँट में इन रीतियाँ 
का अधिक प्रयोग करना पड़ता हे । 
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ये सब अलुमान प्रायः आकार संबंधी हैं; और जितने 


झव्यक्त अर्थे रहते हैं, वे सव वाक्यो से व्यक्त नहीं हो सकते। 
वर्तमान तार्किक शिलर atea(F.C.S.Schillor) ने अपने तके 
शास्र में लिखा हे कि ऐसे आकार संवंधी अनुमानो में मनुष्य 
की रुचि की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। कया वाकय 
से केवल इतने ही इने-गिने अनुमान निकल सकते हैं ? जल: 
की वर्षा हुईं | क्या इस वाक्य से यही अनुमान हो सकता है 

कि कुछ होनेवाले पदाथों से जल की वर्षा है? क्या इससे 

मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुकूल और अनुमान नहीं 
निकल सकते ? 


नवें अध्याय पर अभ्यासार्थ प्रश्न 


(१) अलेंगिक अनुमान किसके कहते दं? इस प्रकार के अनुमान की | 


उपयोगिता की विवेचना कीजिए | 

( २ ) अलेंग्रिक अनुमान में विरोध से क्या अभिप्राय होता हे ! 

( ३ ) असत्य वाक्यों में अपूर्ण व्यापिवाळे वाक्यों से और सत्य वाक्यों में: 
पूर्ण व्याप्तिवाळे वाक्यों से अधिक फल निक सकता दे । इसको 
उदाहरणा द्वारा सिद्ध कीजिए । 

(४ ) तार्किक विवाद में पूर्ण व्यासिवाळे वाक्यं के कथन से कया हानि है? 


(५ ) नीचे लिखे वाक्यां का विरोध रीति से अनुमान Maney | इनको” 
सत्य मानकर क्या अनुमान ओर झठ मानकर क्या Aga 


निकलते हैं ? 


है 
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कुछ घनवान लोग लोभी होते हैं । 
सव मनुष्य इँसने को शक्ति रखते हें । 
काई मनुष्य सुखी नहीं हे । 
कुछ लोग विधवा विवाह के विरोधी नहीं दें । 
Ce) tata किसको कहते हैं ? 'ओ? का साधारण परिवतेन क्यों नहीं हो 
: सकता? | 
नीचे लिखे वाक्यां में बतलाइए कि पहले वाक्‍य से दूसरे वाक्य पर 
जा सकते हैं या नहीं; और यदि जा सकते दें तो किस विधि से । 
सब धातुएँ उष्णता की वाहक होती दें । 
कुछ उष्णता की वाहक वस्तुएँ अधातु नहीं हैं । 
देखने से विश्वास होता हे । 
जा बात देखी नहीं, उसपर विश्वास नहीं कर सकते हैं । 
मनुष्य अमर नहीं । 
सब मनुष्य नाशवान हैं । 
धर्म से हीन मनुष्य निन्दा के योग्य हैं । 
¦ सब प्रसंशा योग्य लोग धमोत्मा हैं । 
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लैङ्गिक वा घ्यवहित अनुमान 
अलेङ्ञिक अनुमानो का विवरण पिछले अमानो में हो 
चुका है। लैङ्गिक अनुमान उस Zagat को कहते हैं जिसमें 
Site अनुमान किसी fee at चिह्न वा मध्यवती पद्‌ के 
को व्याख्या द्वारा दो वाक्यो के आधार पर एक नण 
वाक्य का अनुमान किया जाय। इस संबंध में दो बाते ध्यान 
देने योग्य हें। पहली वात यह है कि जिस अनुमान -का 
इस अध्याय मे विवरण दिया जायगा, उस अनुमान मे किन्ही 
दो वाक्या से कोई तीसरा वाक्य अनुमित नहीं हो सकता; ओर" 
न सव पद्‌, जो मध्यवर्ती पद्‌ कहलाते हे, वास्तविक मध्य- 
वर्ती पद्‌ हो सकते हैं। उदाहरण लीजिए--लब बंगाली भारत- 
वासी है और सब पंजाबी भारतवासी हें; अतः सब पंजाबी 
बंगाली है । इस अनुमान में दो वाक्य और एक मध्यवती पद्‌' 
है; किन्तु यह ठीक अनुमान नहीं | दूसरी वात यह है कि कभी 
कभी बहुत से ठीक अनुमानो को आकारिक तक शास्त्र मे 
कठिनता से स्थान मिलता है | अरस्तूवाले न्याय मे ऐसे अचु: 


मानों को स्थान नहीं। अ ब से बड़ा है; और ब स से बड़ा है; अतः 


अ स से बड़ा है। घोड़ागाड़ी से रेल तेज़ जा सकती है और 


रेल से तेज़ चायुयान जा सकता है। अतः वायुयान घोडागाडी 
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'से अधिक तेज़ जा सकता है । यह अचुमान झूठ नहीं । किन्तु 
झाकार संबंधी अमान मे विना इनकी खींचतान किप इनको 
टीक अनुमान का रूप देना कठिन है। हम को यहाँ पर यह 
चिचारना है कि सदनुमान के वया कया रूप हो सकते हैं। 
आकारिक तर्क शास्त्र फे अनुकूल कोई अनुमान तभी ठीक 
समभा जा सकता है, जव कि वह यथार्थ अमानो के किसी 
एक ढाँचे में आ सके । पहले अनुमान का साधारण आकार 
'घतलाकर तब वे नियम बतलाए जायेंगे, जिनके अनुकूल 
यथार्थ अनुमान के भिन्न भिन्न आकार निश्चित किए जा सकते 
ैं। लैङ्गिक अनुमान का साधारण आंकार इस प्रकार होता हे- 
सब AG नाशवान्‌ होते È | 
`. कवि लोग मनुष्य हैं । 
अतः कवि लोग नाशवान है | 
- इस अनुमान के अन्तिम ad कवि लोगो के साथ 
माशवान पद का संबंध मनुष्य चा मजुष्यत्व गुण रूपी लिङ्ग 
द्वारा स्थापित किया गया है | अनुमान सामग्री रूप पहले दो 
` वाक्यों को हम अनुमायक वाक्य वा पूर्व वाक्य (Premises) 
कहगे | पहले को साध्यानुमायक वाक्य (Major premises) 


अर्थात्‌ बृहदाउमायक वाकय कहेगे। दूसरे को पक्षानुमायक 
वाक्य (111101 premises)srata लष्वानुमायक वाक्य Ket 


# सुभीते के लिये साध्यानुमायक वाक्य को साध्य वाक्य कहेंगे और पक्षा” 
-नुमायक वाक्य को पक्ष वाक्य कहगे । . 
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Bea न्याय में दोनो वायो के योग से प्राप्त परामशं 
नामक एक नए वाक्य को अजुमान का आधार मानते gi 
अंतिम वाक्य को निगमन कहते हैं। हर एक वाक्य में 
दो दो पद्‌ होते हैं और एक एक पद्‌ दो दो बार आता है | 
ऊपर के अचुमान में नाशवान्‌ पद साध्य (Major term) 
कहलाता है। यदद पद्‌ एक बार तो साध्यानुमायक वाकय में 
आता है और दूसरी वार निगमन में आता है। साध्य हमेशा 
निगमन का विधेय पद्‌ होता है। साध्य उस गुण वा अवला 
को कहते हैं, जो किसो पद के विषय में सिद्ध को जाय । 
साध्य ही मुख्य है; इसी लिये साध्यवाले वाक्य को अँग्रेजी 
तार्किक Major premises अथात्‌ वहदचुमायक वाञ्च 


कहते हे । पत्त पद्‌ (Minor term) एक वार पक्ताचुमायक 


वाक्य में आता है, दूसरी बार निगमन में उद्देश्य पद्‌ होकर 
आता al साध्य इसी के विषय में सिद्ध किया जाता है; इसी 
लिये यह निगमन का उद्देश्य पद बनता है। ऊपर के .अनु-, 
मान में 'कवि' पद्‌ पक्ष पद्‌ है। कवि के विषय में वाशवान 
गुण सिद्ध किया जाता है । नाशवान्‌ साध्य दै; यह किसके 
द्वारा ? मजुष्यत्व गुण के द्वारा! AFT होना ही मध्य- 
adi पद्‌ (Middle term) है 1 इसको नेयायिकों 
ने) हेतु वा लिङ्ग कहा है । यह पद एक बार R- 
मायक वाक्य में साध्य के साथःआता हे और दूसरी 
घार लष्वामायक वाक्य में पक्ष के साथ आता है। यह 
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पद्‌ निगमन में नहीं आता। साध्य और पक्ष पद्‌ एक बार 
अनुमायक चाक्यों में आते हैं और दूसरी बार निगमन में आते 
हें । साध्य, पक्ष और लिंग को पाश्चात्य नैयायिको के मत से 
गुरू पद्‌ ( Major term Jy मध्यवर्ती पद्‌ ( Middle term) 
- ओर लघुपद्‌ (Minor term) कहते = | साध्य को Ja पद्‌ 
कहने कां एक कारण बताया जा चुका है | दूसरा कारण यह 
है कि साध्य, लिंग और पक्ष की व्याप्ति गुरु, मध्य और लघु 
का संबंध रखती है | साध्य की व्यासि सव से अधिक है; 
इससे उसको शुरु पद्‌ कहा है। लिंग की व्यात्ति उससे कम है, 
इस कारण उसको मध्यवती पद्‌ कहते हें | मध्यवर्ती पद्‌ को 
मध्यवर्ती कहने का एक और भी कारण है। वह यह है कि यह 
पद्‌-साध्य और पक्ष के मध्यवर्ती होकर दोनों में संबंध स्थापित 
करता है। लघु पद्‌ की व्याप्ति सब से कम होती है। वैसे भी 
साध्य को अपेक्षा. पक्त गौण है। साध्य वह है जो बात सिद्ध 
की जाय। wa वह है जिसके विषय मे कोई बात सिद्ध की 
जाय । इसी लिये पक्ष निगमन का उद्द श्य होता हे ओर साध्य 
विधेय होता है । उद्देश्य का अर्थ उसकी cata ( Denota- 
tion) के अनुकूल लगाना ठीक नहीं है । वाक्यो की व्याख्या 
करते हुए यह बतलाया जा चुका है कि विधेय पद का अर्थ 
उसकी गुणवाचकता के अनुकूल लगाया जाता है । आगे चल 
कर मालूम दोगा कि अनुमान पर जो दोष लगाए जाते दै, 
वे शब्दौ की व्यास्तिवचाचकता के अनुकूल अर्थ लगाने. के ही 
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कारण होते हैं ।:मध्यवर्ती पद्‌ को चिह या लिंग मानना ही 
ठीक है । व्याप्ति के सिद्धान्त के अनुकूल साध्य, पक्ष और लिंग 
की व्याप्ति नीचे के आकार के अनुकूल स्थित है-- न 


सव AFT नाशवान हैं। 
कवि लोग मनुष्य हे | 
अतः कचि लोग agam हैं। 


सव अनुमान तार्किक रीति से नहीं लिखे जाते । हमको 
उनकी जाँच के लिये तार्किक रूप देना पड़ता है । कभी कभी 
निगभन पहले लिख दिया जाता है; और कभी लघ्वनुमापक वाकय 
बृहदचु मापक वाक्य के खान में रख दिया जाता है। जो पद 
. दोनो वाक्यो में हो और निगमन में न हो, उसे मध्य पद्‌ समभ 
लेना चाहिए ।'जिस वाक्य में मध्य पद्‌ न हो, वह निगमन 
होता है .. .गमन क उद्देश्य, पक्ष और विधेय, साध्य होता है। 
इसी प्रकार पदो से वाक्यो का क्रम निश्चित करना चाहिए । ' 
( १) प्रत्येक अनु मान में तीन ही पद होने चाहिए | अज- 
मान के पद्‌ न तीन से कम झर न तीन से अधिक होने 
_ चाहिएँ । यदि तीन से कम हो, तो वह लेगिक 

क नान 5 चा व्यवहित वा माध्यमिक अनुमान न रहेगा। 
जब तक तीसरा पद्‌ न हो, तब तक किसके 
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द्वारा संबंध स्थापित किया जायगा? यदि तीन से अधिक 
ag हो, तो भी ठीक न होगा; क्योकि संबंध स्थापित करनेवाला 
एक ही पद्‌ होना चाहिए; ओर जिन पदो में संबंध स्थापित 
किया जाय, वे भी अठुमापक aa ओर निगमन में एक ही 
रहे । जिन शब्दौ में संबंध स्थापित किया जाता है, यदि बही 
शब्द बदल जाय, तो वह संबंध स्थिर नहीं रह सकता | 
यदि एक बार एक वस्तु को फुर से नापं ओर दूसरी वस्तु 
को गजो से नापे; और पहली चीज चार फुर दो और दूसरी 
चार गज El, al केवल संख्या को पकता के कारण दोनो चीज 
एक नहीं हो Maat | यदि दो वस्तु नाप में बरावर हो, faz 
थोड़ी देर पश्चात्‌ उन वस्तुओं के स्थान में ओर कोई दो वस्तुएं 
रख दी जाय या उनमें से कोई एक वस्तु बदल जाय, तो वे 
दोनों वस्तुएँ बराबर नहीं कही जा सकतीं | यदो हाल परां 
का भी है। पदो की संख्या तीन ही होनी चाहिए; न उससे कम 
न उससे अधिक और पदो का अर्थ एक ही रहना चाहिण | 
अर्थ बदलने से शब्द ही बदल जाता है। रूप में एक ही पद 
रहता हुआ भी वास्तव मे दो पद्‌ हो जते SL 

( २) अनुमान में तोन ही वाक्ष्य होने चाहिएँ; न तोन से 
कम न तीन से ज्यादा | जब तीन पद्‌ होगे, तब तोन ही वाक्य 
होगे; क्योकि तीन वाक्यो मे एक पद्‌ दो दो.बार आ जायगा | 

(३) दोनो पूव वाक्यो मे से किसी पक वाक्य में मध्य- 
चती पद्‌ वा लिंग अवश्य व्याप्त होना चाहिए | वह चाहे दोनों 
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चाक्यों में हो, किन्तु ऐसा ने हो कि दोनों पूच वाक्यो में से 
एक में भी व्याप्त ( Distributed ) न हो। यह नियम 
चड़े महत्त्व का है। इस नियम के रखने का कारण यह है कि 
मध्यवती पद ही पक्ष और साध्य का संबंध करता है। जब 
तक कि एक बार उसका अर्थ पूर्ण sat में न लगाया जाय, 
तब तक यह निश्चय नहीं हो सकता कि उसका कौन सा अंश 
साध्य से संबंध रखता है ओर कौन सा पक्ष से। सम्मच है, 
दोनों अंश एक ही हो; और यह भी संभव है कि सिन्न भिन्न हों; 
इसलिये संदेह रहता है। लेकिन एक वार जव डलके अन्तर्गत 
सब ध्यक्तियो मे प्रयुक्त होनेवाले नियम का शान हो गया, तब वह 
थोड़े व्यक्तियों पर भी प्रयुक्त हो सकता है | उदाहरण लीजिए--- 
(१) सब मनुष्य जीवधारी È । 

सब घोड़े जीवधारी हैं। अतः वह 

मनुष्य Bi 
(२) सव द्विज हिन्दू हैं। 
' सब ब्राह्मण हिन्दू हे । 

अतः सव ब्राह्मण द्विज हे । 

पहले और दूसरे दोनों ही 
अनुमाना मे मध्य पद्‌ भावात्मक 
वाक्या का विधेय होने के कारण 
अव्याप्त है.। लेकिन पहला निग- 
मन ठीक नहीं है और दूसरा ठीक 
है। इसका कारण यह है कि 
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जीवधारियों का जो भाग मजुष्य से घिरा हुआ है, वह 
घोडेवाले भाग से yan है; इसलिये इन दोनों पदो की 
पकता नहीं हो सकती। जब एक जगह ठीक 'अजुमान निकला 
और दूसरी जगह गलत, तो ऐसी अवस्था में अनिश्चय के कारण 
व्याप्त मध्य पदों से अनुमान निकालना ठीक नहीं है । 

(४) कोई भी पद्‌ जो पूर्व वाक्ष्यों में अव्याप्त है, निगमन में 

व्याप्त नहीं हो सकता । जब कि हम अलुमापक वाक्यो में 
किसी पद्‌ पर पूर्णं व्याप्ति में विचार नहीं करते, तव फिर 
निगमन में हम उसकी पूरा व्याप्ति के विषय मे कुछ न कह 
सकेंगे। कुनेन कडवी है; कुनेन सफेद है; अतः सब सफेद 
पदार्थ Sea होते हैं। इस अनुमान में निगमन की संज्ञा ए 
है। इसका उद्देश्य पद्‌ व्याप्त है। निगमन का उद्देश्य पद अजु 
मापक वाक्यों में पक्ष का खान लेता है। पक्ष Megara वाकय 
का।विधेय पद है । यह पद भावात्मक वाक्य का विधेय होने 
के कारण अब्याप्त DI अनुमापक वाक्य में पक्ष का अव्याप्त 
और निगमन में व्याप्त होना अनुचित प्रक्रिया है। सफेद 
पदार्थों की व्याप्ति का विस्तार कुनैन से बढ़ा हुआ है । KE- 
लिये जो गुण gaa के विषय में प्रयुक्त है, वह सभी सफेद 
पदार्थों के विषय में नहीं हे । 

(५) यदि दोनो पर्वे वाक्य या अजुमापक वाक्य निषेधा- 
त्मक हो, तो निगमन कुछ न निकलेगा | 

यदि दोनों वाक्य निषेधात्मक हा, तो उनके पदा में कोई 
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संबंध स्थापित नहीं हो सकता | उदाहरण लोजिप-- 

कोई मनुष्य अमर नहीं | 

कोई मनुष्य घोड़ा नहीं। | 

इससे कोई निगमन नहीं निकल सकता। मनुष्यों का अमरों 
से कोई संबंध नहीं और न मजुष्यों का घोड़ो से; तो घोड़ो और 
अमरो का किस प्रकार से कोई संबंध स्थापित हो सकता है? 

(६) यदि एक अनुमापक वाक्य निषेधात्मक हो, at निग- 
मन भी निषेधात्मक होगा; ओर जहाँ निगमन निषेधात्मक 
होगा, वहाँ एक पूर्वं वाक्य अवश्य निषेधात्मक होगा। जब 
एक स्थान में संबंध का अभाव दिखलाया गया हे, तव उन दोनो 
पदो में से किसी एक से संबंध cada पद्‌ दूसरे पद से | 
aad नहीं रख सकता | | 

(७) दो अपूणं व्याप्तिवाले वाक्यां से कुछ नहीं सिद्ध होता। 
यह नियम ऊपर के नियमों के आधार पर सिद्ध किया जा 
सकता है। A व्याप्तिवाले वाक्यो के नीचे लिखे अनुसार 
योग हो सकते है-- | 

dlm |? | ओ ` 

2 | sit | mt | a 

ऐे ऐ में कोई पद व्याप्त नही; दोनो अपूण व्याप्तिवाले 
amar पद हैं। पूर्व वाक्यो में कम से कम एक वाक्‍य 
विभक्त होना आवश्यक है; किन्तु इस योग में एक भी पद 
चिभक्त नहीं है | 
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झो | यह दोनों ही वाक्य निषेधात्मक हें । पाँचवं नियम 
झा | के विरोध के कारण इससे कोई निगमन नहीं निकल 
सकता | 


इन दोनो योगौ में एक पद्‌ व्याप्त होगा | वह पद्‌ मध्य पद्‌ 
ए | ओ | होगा। इनमें से एक वाक्य निषेधात्मक है; इसलिये 
श्रो | q | छठे नियम sya निगमन भी निषेधात्मक 
होगा। उसके निषेधात्मक होने से उसका विधेय पद्‌ जो 
कि साध्य है, ब्याप्त होगा; किन्तुपचे वाक्यों में एक ही पद्‌ 
व्याप्त हे और चह मध्य पद्‌ होना चाहिप। यदि साध्य पद 
को व्याप्त करते हैं, तो मध्य पद्‌ अव्या्त रहता है; और यदि 
मध्य पद्‌ को अव्याप्ति दोष से बचाना चाहते हैं, तो साध्य 
पद्‌ की अनुचित प्रक्रिया का दोष आता है | अतः दोनों 
योगों में से एक भी योग फलदायक नहीं हो सकता | 


(=) यदि एक पूर्व वाक्य अपूण व्याप्तिवाला है, तो निगमन 
अवश्य AI व्याति का होगा। और यदि निगमन अपूर्णं व्यासि 
का हो, तो पूर्व वाक्यां में एक अवश्य अपूण व्यापिवाला होगा | 
यह नियम भो ऊपर के नियमो के आधार पर सिद्ध हो 
सकता È ।. 


दो पूष वाक्यों में यदि एक अपुणे व्यासिवाला हो, तो. 
अधिक से अधिक दो पद्‌ व्याप्त हो सकते है; क्योंकि तीन पद 
व्याप्त होने में दोनो वाक्य निषेधात्मक.हो जायँगे। यदि एक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १८३ ) 


पद्‌ व्याप्त हो, तो वह पद्‌ मध्य पद होगा; और पक्ष तथा साध्य 
` दोनों अव्याप्त रहेंगे। पक्ष के अव्याप्त रहने मे निगमन अवश्य 
अपूरा व्याप्ति का होगा; क्योकि निगमन का उद्देश्य पद पच है; 
और पक्ष ऊपर के पूर्व वाक्य में अव्याप्त होने के कारण निषमन 
में भी अव्याप्त रहेगा। यदि दो पद व्याप्त होगे, तो उस 
अवस्था में एक पूर्व वाक्य निषेधात्मक होगा; और इस कारण 
निगमन भी निषेधात्मक होगा। निगमन के निषेधात्मक 
होने से साध्य, जो उसका विधेय होता है, व्याप्त होगा; और 
जब वह निगमन में व्याप्त होगा, तव पूषं चाक्य में भी अवश्य 
व्याप्त होगा | पूर्व वाकयोँ में दा ही पद व्याप्त माने हैं । उनमें 
से एक पद्‌ मध्य पद दोगा ओर दूसरा पद साध्य होगा । 
अब पक्ष अव्याप्त रहा । पक्ष जब पूर्वे वाका में अव्याप्त हे, 
तव निगमन मे व्याप्त नहीं हो सकता । पक्ष निगमन का उद्देश्य 
होता है. । जब निगमन का उद्देश्य अध्याप्त है, तब वह एण 
व्याप्तिवाला नहीं हो सकता ।. 


आकार ओर योग 
Figures and Mood. 


एक अजुमान में मध्यवती पद दो बार आता है। इस 
मध्यवर्ती पद्‌ की पूर्व वाक्या में खिति के आधार पर युरोपीय 
. _ तार्किको ने अनुमान के चार आकार माने at 
SA की संख्या मध्यवर्ती पद की खिति पर AGATA का जो 
और व्याख्या mata, उसको आकार कहते हैं। इस 


आकार के नीचे लिखे भेद है 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( tue ) 
पहला आकार _ 


__ इस आकार में मध्य पद्‌ दृहदचुमापक वाकय का लक्ष्य 
होता है और वृद्ददनुमापक areata विधेय पद्‌ का स्थान 
लेता है। इसके हिसाब से साध्य ओर उद्देश्य पद्‌ की स्थिति 
जो निगमन मे है, (अर्थात्‌ साध्य, विधेय और पक्ष उद्देश्य 
, होता है) वहो सिति इनको अपने अपने पूवे वाक्यों मे हे । यह 


ग्ाकार सब से शुद्ध माना गया है | 
| TEA सांकेतिक निरूपण 
सब धातुए तत्व हे | EE D 
सब चाँदी के जेवर घात हैं। | | 
अतः सब चाँदी के जेवर तत्व हैं। do सश 
दूसरा आकार 


इस आकार मे मभ्य पद्‌ दोनो पूर्वे वात्या का विधेय होता 
है। साध्य और पक्ष अपने पूर्व वाज्यो के उद्देश्य होते हैं। जैसे- 


. सव पक्षी अंडज होते है । ates FEKK 
कोई चमगादड़ अंडज स Š 

नहीँ होता। | Se 

«ae चमगादड़ पक्षी नहीं न्स 

होता । ९ nan oa 
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ती सरा आकार 


इस आकार में मध्य पद दोनो वाज्यों का उद्देश्य होता 
है | साध्य और पक्ष दोनो वाक्यो में विधेय होते हैं। यह दूसरे 
का विपरीत है। जैसे-- 


सब तोते पक्षी हैं । 


सब तोते अंडज हैं | 
अतः कुछ अंडज पक्षी है Aa 
2 > 0० Se AN 


स 

चौथा आकार ' 
इस आकार में मध्य पद्‌ वृहदनुमापक वाक्य का विधेय 

ओर लघ्वचुमापक वाक्य का उद्देश्य होता है। साध्य लय वन 

ज्ञाता हे और लदय विधेय बन जाता है | यह पहले आकार के 


विपरीत है | जेसे-- 


सब तार्किक मनुष्य हे. । 


सांकेतिक निरूपण 
(३) 


TA 


सांकेतिक निरूपण 
(४) 


अतः कोई पशुतार्किक नहीं है। | _ z 
चारों आकारों के विशेष नियम 
(१-१) = (१-२) ०स 
नपम | 
> ioe xq | द्‌ -= x a| 
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पहले आकार के नियम इस प्रकार हैं-- 
(१) वृहददुमापक घाकय एणं व्याप्तियाला होना चाहिए! 
(२) लघ्वनुमापक वाक्य भावात्मक होना चाहिए। 
दूसरे नियम की सिद्धि पहले कर लेना आवश्यक Et 
निगमन या तो भावात्मक होगा या निषेधात्मक । यदि भावा- 
त्मक हो, तो दोनो अनुमापक वाक्य भावात्मक होगे | यदि निग- 
मन निषेधात्मक होगा, तो उसका विधेय पद्‌ व्याप्त होगा | 
साध्य भी, जो कि बृहद्छुमापक वाकय का विधेय है, व्याप्त 
. होना चाहिए | निगमन का विधेय साध्य है; और कोई पद्‌, 
जो निगमन में व्याप्त हे, Wa में अव्याप्त नहीं रह 
सकता। अतः साध्य, जो निगमन का विधेय है, व्याप्त होने के 
कारण, वृहद्नुमापक वाक्य निषेधात्मक होगा। एक अनुमान में 
दो निषेधात्मक वादय नहीं हो खकते। यदि निगमन निषेघा- 
त्मक हो, तो वृहदचुमापक वाक्य का निषेधात्मक होना A- 
वश्यक है। और फिर लघ्वनुमापक वाक्य भावात्मक होगा। ओर 
यदि निगमन भावात्मक हो, तो दोनो ही पूर्व बाद्या के भावात्मक 
होने के कारणं लघ्वनुमापक वाक्य भी अवश्य भावात्मक होगा | 
जब लघ्वचुमापक वाक्य भावात्मकं होगा, तब उसका विधेय 
अविभक्त होगा। पहले आकार में मध्य पद्‌ लघ्वनुमापक वाक्य 
का विधेय होता है । लघ्वनुमापक वाक्य मे मध्य पद अविभक्त 
है; इसलिये बृहद्सुमापक वाक्य में उसको अघश य विभक्त 
रहना चाहिए | पहले आकार में मध्य पद वृहददचुमापक AI 
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का उदद श्य होता हे। उद्देश्य के विभक्त होने के कारण वृद्दद- 
SATA वाक्‍य पूरा व्यासिचाला द्दोगा। यथा-- 


(२-१) | (२-२) 
rs >> iS CO A 
T | %म Ig eos = 
yi oR S 
2 पल आह A 


दूसरे आकार के घुरूप नियम 


( १) एक अनुमापक वाक्य निषेधात्मक होगा; ओर फलतः 
निगमन भी निषेधात्मक होगा | 

(२) बृहदनुमापक वाक्य TY व्यासिवाला होगा । 

इस आकार में मध्य पद्‌ दोनों अजुमापक वाक्यों का 
विधेय पद होता है। मध्य पद्‌ का एक वार व्याप्त होना 
अवश्यक है; इसलिये एक अहुमापक वाक्य का निषेधात्मक 
होना भी आवश्यक है; और उसी के साथ निगमन को भी 
निषेधात्मक होना चाहिए। जब निगमन निषेधात्मक होगा, तब 
उसका विधेय भी, जो कि साध्य है, अवश्य व्याप्त होगा | साध्य 
बृहद्नुमापक् वाक्य का उद्देश्य है; इससे इहृदुमाप्रक वाक्य 
पण्‌ व्याप्तिवाला होगा | | 
2032408000 ee 

# छोटे वृत्त को व्याप्त का चि समझना चाहिए और > युणन के Fare को 

व्याप्त होने का सूचक समझना चाहिए | 
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तीसरे आकार के विशेष नियमं 


(१) लघ्वचुमापक वाक्य भावात्मक होगा | 
(2) निगमन अपूणं व्याप्तिवाला होगा । 
(३-१) (३:२) 


| ननी xa WX Pa ०्स 
मा“ ओ | ` गाया ३ 
> eae V 

Mb AS ner XN पा) CP 
. (१) निगमन या तो भावात्मक होगा या निषेधात्मक होगा । 
यदि भावात्मक होगा, तो दोनों ही अडुमापक वाक्य भावात्मक 
होगे; और यदि निगमन निषेधात्मक होगी, तो उसका विधेय पद्‌ 
भी, जो कि साध्य हे, व्याप्त दोगा। साध्य बृहदचुमापक वाक्य में 
बिधेय पद है। साध्य निगमन में व्याप्त है; अतः अनुमापक 
चाक्य मे भी ब्याप्त होना चाहिए । साध्य अर्थात्‌ बृदददूसुमापक 
ara का विधेय व्याप्त हे; इसलिये बृहदनुमापक वाक्य 
निषेधात्मक हुआ । जब वृहदचुमापक वाक्य निषेधात्मक हे, 
तब लघ्वचुमापक वाक्य अवश्य भावात्मक होगा; क्योंकि दो 
वाक्य निषेधात्मक नहीं हो सकते । जब लच्वनुमापक वाक्य 
भावात्मक है, तब उसका विधेय, जो कि पक्ष है, अविभक्त 
होगा। यदि पक्ष लघ्वनुमापक वाक्य में अव्याप्त है, तो 
निगमन में भी अव्याप्त होगा; और इसलिये निगमन अपूण 

च्याप्तिवाला होगा । 
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चौथे आकार के नियम 
(१) यदि निगमन निषेधात्मक है, तो वृद्ददनुमापक वाक्य 
qq व्याप्तिवाला होगा | 


(२) यदि लऽ्वचुमापक वाक्य अपूण व्याप्तिवाला है, तो 
बृहद्नुमापक वाक्य निषेधात्मक हे | 


(३) यदि बृहदनुमापक वाक्य भावात्मक है, तो लघ्वनुमापक 
` वाक्य पूणं व्याप्तिवाला होगा | 

(४) यदि लघ्वनुमापक घाक्य भावात्मक है, तो निगमन 
AIT व्याप्तिवाला होगा | 


(४-१) (eR) 

a a कला H SE OF 
स्य भ X - सच | 
NEST 

(४-३) (४-४) | 
ee Ee, Aa 
X———Xi 


ऊपर के नियम यहाँ पर नहीं सिद्ध किए जायेगे | जिन 
नियमा की सिद्धि दी जा चुकी है, उन्हीं की भाँति विद्यार्थी 


h 
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@in इनको भी सिद्ध करे। इससे पिछले नियम भले प्रकार 
समक में आ जायँगे। ऊपर के संकेत भी सिद्धि मे बहुत 


-सहायता दगे। 


योग 


Mood 


वाक्य चार प्रकार के होते हैं ओर एक अनुमान में तीन 

` -चाक्य होते हें । एक वाक्य का चाहे किन्हीं दो वाक्यां से योग 
सम्भव है । जो वाद्य यथार्थ अनुमान में एक 

संभावित योगों लाथ रह सकते हैं, उनके इकट्टे रहने को यथार्थ 
स्वा दोग (Valid mood ) कहते है; और जिन 
'चाक्यों का इकट्ठा होना यथार्थ अनुमान के अजुकूल नहीं हे, 
उस इकट्टे होने को अयथार्थ योग wet) पहले देखना 
चाहिए कि कितने योग सम्भव हैं 'और उनमें से कितने 
यथार्थं हैं। घास्तव मे कोन योग यथार्थ है और कोन 
'अयथाथं, इस बात का निर्णय करना तब तक असम्भव हे, जब 
तक हम आकारों के संबंध मे योगो की परीक्षा न He! योग 
ओर आकार पथक्‌ नहीं किप जा सकते | आजकल लोग आकारो 
के विभाग ओर उनके अनुसार योगों का समावेश करना 
Walia समझते हैं; किन्तु ये सब बाते परंपरा के कारण 
पुष्ट हो गई हैं और इन्हें तक शास्त्र की पुस्तकों से हटाना 
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कठिन है। इस पद्धति में थोड़ा सुभीता भी है। पहले तो 
उन योगो को निकाल देते हैं, जो साधारण दृष्टि से हो अयथार्थ 
हैं। जैसे दो निषेधात्मक वाक्यो का; एक अपूण sahara 
पूर्वं वाद्य से पूर्ण व्याप्तिवाले निगमन का निकालना । 
इल कार छार से जो बच रहे, उसकी हर एक आकार के साथ 
परीक्षा करना होगा कि कौन से आकार में कोन कौन से योग 
रह AHN | इस प्रकार परोक्षा मे सुलभता हो जायगी | एक 
वाक्य के साथ कोई दो और वाक्य आ सकते हैं; प के साथ 
नीचे लिखे सोलह योग हो सकते हे । 


१ c(t |प ५ g H 
२ q| cl ex द्‌ प | इ $ 
३ “ए | च [कि „5/७ हि| ह 
४ प | प atx = प।ई|ओ 
8 u|ajux १३ प | Bt |ए* 
२० प | पे [६५ १४ प | ait | ६५ 
११ ए।| ale ne 
R प| पे ओ+ ९६ | atl ओ . 
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इसी प्रकार ई के साथ सोलह योग पैदा होंगे । 
बीच के कालम में अ के स्थान से ई से चार। 
बीच के कालम में अ के स्थान में ए से चार। 
बीच के कालम में अ के स्थान मं ओ से चार 
Saja 
इ || ई 
slaja 
siqim 
इसी प्रकार प और ओ के साथ सोलह सोलह योग होगे, 
कुल चौंसठ योग हो जायँगे। पहले कालम में ए को ई के 
स्थान मे रखकर फिर बीच के कालम में, क्रमशः प, ई, पे 
. और चार चार बार रखते जाओ और फिर इसी तरह पहले 
कालम में ए के स्थान मे ओ और बीच के कालम में क्रमश 
प, ई, पे, ओ चार चार बार रखते जाओ । ए के साथ जो 
योग दिए गए हैं, उनमें से प्रत्येक चक्र के पहले कालम में 
ए के स्थान मे क्रमशः $, पे, ओ रखने से भी चौसठ योग 
बन जायंगे। 
विद्यार्थियों को चाहिए कि कुल चौसठ योगो को लिखकर 
उनमें देखे कि कितने अनुमान के नियम के अनुकूल पड़ते हैं 
आर कितने नहीं | यह भी देखे कि कौन सा योग किंस किस 
नियम के विरूद्ध है। उनकी परीक्षा का फल इस प्रकार 
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( 128 ) 
विद्यार्थी लोग स्वयं इन योगों की, आकारां के सस्वन्ध में 
विशेष नियमों का सहारा न लेकर, परीक्षा कर तो अच्छा है। 
फल 


आफारों के शुद्ध योग 


TEM आकार दूसरा आकार तोखरा आकार चौथा आकार 
qaq इईपई एएएऐ Tq 
tag ete qg ' प्रई 
Tez gest cee पे णप 
To gaat ईईओ .ईएओ 
(x प प) Gam) tam tem 
Cam (एईओ) (प ई) 
यह फल योगां के रखे बिना भो विशेष नियमों को सहा- 

यता से प्राप्त हो सकता था | विद्यार्थी गण इस रीति से भी 

फल निकालने का प्रयत्न करे | | 


शुद्ध योगों की धारिणी 


_ इस फल को याद रखने के लिये युरोप के माध्यमिक- 
कालीन लेखकों ने नोचे को घारिणी (Mremonies) दी है-- 
Barbara, Celarent, Darii, Ferioque, Prioris, 
Ceasare, Camestres, Festino, Baroco, Secundae, 
= Tertia, Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, 


f : 
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Bocardo, Ferison, Habet,Ouarta, Insuper, Addit, 
Bramantip, Camenes, Dimaris, Fesapo, Fresison. 
A AA EAE AII IEO 
वार वारा केलारन्ट दारीई Kit ( की प्रियोरिस ) 
EAE AE E EIO AOO 
के सा रे कामे Ba फेस्तीनो वारोको (KA). 

AAI IAI AII EAO OAO 
(यर्शीआ) दाराप्तो ara दातोसो Kara dasi 
EIO | 
फेरीसोन ( हावेत कारता इनछुपर आदित ) 
AAI AEE IAI EAO EIO 
mari कामातोस arda Kat फ्रोसीसोन | 


ang ईई Cet tak 
प्रथमे, तेरतेरे data Be धारैओ 
Scat CAM IRAN. 
द्वितीये, थीसेरी, थेमोल्लोस, धोसतेनो, नेरोको | 
एपपे qÈ Tee Fost ओपओ 
तृतीये, RA, देसेमेस, देतेसे, धीलेप्तोन, नोकेरो 
ace q $ $ Reet Tat ई एओ 
agi, त्रेमेन्तैप, थेमीनीस, दैमेरेल, घीसेओ, श्रोसैसोन 
इन शब्दों का वैसे तो कुछ अथे नहीं, किन्तु यह विद्या- 
{भया को लेङ्गिक अनुमान सम्बन्धी बहुत खी बातो के. स्मरण 
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रखने में सहायता देते हें । इन शब्दों में जो खर हैं, वे योग के 

art के सूचक हैं। तेरतेरे से ए पए योग समझना चाहिए; 

RA से प ए पे अर्थ समझना चाद्िए। पहली पंक्ति में प्रथम 

आकार के दूसरी पंक्ति में दूसरे आकार के और तीसरी 

पंक्ति में तीसरे आकार के योग दिए हुए हैं | चौथी और 

पाँचवीं पंक्तियों में चौथे आकार के योग हें। इन शब्दों की 
पूरी पूरी व्याख्या परिवर्तेन के सम्वन्ध में की जायगी । 


आकारो की विशेष उपयोगिता 


पहला आकार सब से अधिक उपयोगी माना गया हे। 
विचार का जो क्रम है, वह इसमें quae स्थापित रहता है । 
डिक्टम डी ओम्नाई पट Jet (Dictum deomniet nullo) 
अर्थात्‌ (जो बात-चादे वह भावात्मक हो चाहे निषेधात्मक 
हो--पूणं वर्ग के लिये कही जा सकती है , वह उसके अन्तर्गत 
ब्यक्तियो वा वर्गों के लिये भो कही जा सकती है) का सिद्धान्त 
पूणेतया इसी आकार में ठीक उतरता है | पहले आकार के विशेष 
नियम भी यह बात प्रमाणित करते हें । पहले आकार का 
बृहद्सुमापक वाक्य पूणं व्यासिवाला होता है; अर्थात्‌ वह 
पूणं वर्ग के विषय मे कोई भावात्मक अथवा अभावात्मक वात 
कहता है। पहले आकार मे लघ्वानुमापक वाकय भावात्मक 
होता है । इसका अथं यह है कि उसमें यह बतलाया जाता है कि 
कोई व्यक्ति-विशेष या चग-चिशेष उस पूर्ण चग के अन्तर्गत. है । 
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वैज्ञानिक या दार्शनिक विषयो मे इस आकार की विशेष उप- 
योगिता है। वैज्ञानिक ओर दार्शनिक सिद्धान्त पूण व्यासिवाले 
ही होते हैं जव तक सिद्धान्त पूर्ण व्याप्तिवाले न हो, तव तक 
सिद्धान्त ही नहीं कहे जा सकते । पहले आकार में ही पूणं 
व्यासिवाला भावात्मक वाक्य सिद्ध होता है। साधारण जीवन 
में भी इस आकार से प्रायः काम पड़ता है। जब हम सन्देह मे 
होते है कि असुक काम करें या न करें, या यह वस्तु गुणकारी 
होगी अथवा अवशुणकारी, तब हम ऐसे व्यापक नियम at 
खोज करते हैं, जिसके अन्तर्गत विचारणीय बात आ जाय; 
alc जो बात नियम में कही गई हो, वही बात उस चस्तु के 
विषय में समझकर अपनी शंका का निवारण कर लेते हैं। विज्ञान, 
adage, सम्पत्ति-शाख, चिकित्सा आदि सभी विषयो में 
पूणा व्यासतिवाले वाक्यो से काम पड़ता है। न्यायालयों मे भी 
दंड देते समय तेरतेरे योग का परोक्ष ही रीति से उपयोग होता 
है । जब हम दंड देते हैं, तब इम अभियुक्त का काय्ये किसी जुमे 
की परिभाषा के अन्तर्गत करना चाहते हैँ; ओर जो सजा उस 
Sit की होती है, बद्दी अभियुक्त को दी जातो है । ओषध देते 
समय भो यही किया जाता है! रोगी की चिकित्सा से पूर्व उसका 
निदान किया जाता है। निदान में जो रोग निश्चित होता है, 
उसी के अनुकूल औषध दी जाती है। हमको यदि किसी वस्तु 
. के रासायनिक गुणो के विषय में सन्देह हो और यदि हमको 
यह ज्ञात हो जाय कि अमुक बस्तु अधुक वगे में आती है, तो. 
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उस्र वर्ग के गुण उसके भी साधारण गुण होगे | इन सव बातो 
के कारण पहला आकार सब से अधिक उपयोगी है । और 
आकार भी अपनी अपनी उपयोगिता रखते हैं। दूसरे आकार 
में निषेधात्मक वाक्य बड़े सुभीते से सिद्ध होते हैं। पहले आकार 
में तो यह आवश्यक रहता है कि निषेधात्मक वाक्य eag- 
मापक ही हो; किन्तु दूसरे आकार में इसकी आवश्यकता नहीं। 
यह आकार भेद स्थापित करने में बड़ा उपयोगी है। तीसरे 
आकार मे निगमन अपूण व्याप्तिवाला होता है, इसलिये उससे 
उदाहरण ओर अपवाद सिद्ध करने का अच्छा सुभीता पड़ता 
है। इन अपूरा व्यासिवाले वाक्या द्वारा व्यापक वाक्या की 
अयथाथता सहज में सिद्ध कंर दी जाती है। इस आकार द्वारा 
यह भी सिद्ध हो जाता है कि कोन कौन से गुणों का सहयोग 
सम्भव है। उदाहरणार्थ-- 
जनक बड़े भारी राजा थे | 
जनक बड़े भारी ब्रह्मज्ञानी थे । 
अतः कुछ ्रह्मशानी राजा हैं | 
इससे यह सिद्ध हो गया fe aged और राजकाय्य 
दोनो एक साथ चल सकते हैं | | 
चौथे आकार की कोई विशेष उपयोगिता नहीं । किन्तु 
कभी कभी जब हमको किसी कारण से अनुमापक घाक्यों का 
क्रम बदलना ही पड़े, तो चौथे आकार से काम लिया जा 
.सकता है । 
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परिवतेन | 
_ पहले आकार की शुद्धता पर पिछले अध्याय में विवेचना 
दों चुकी है। वे बातें संक्षेप में यहाँ दोहराई जाती हें 
आकार का महत्व. | 
(१) यही आकार agua के सूल सूत्र (डिक्टम डि 
ओस्नाई पट चुल्लो) के अनुकूल है। | 
(२). इस आकार में चारो आकारो के [निगमन सिद्ध हो 
जाते हें और पूणे व्याप्तिवाला भावात्मक वाक्य केवल इसी 
आकार में सिद्ध होताहै। | pan 
(३) साध्य मध्य पद और पक्ष की व्याति उनके अंग्रेजी 
नामां Major ( deg ) Middle ( मध्य ) Minor (लघ) के 
अनुकूल S| अर्थात्‌ साध्य की सब से अधिक व्यासि चाहिए; 
अध्य पद्‌ की उससे कम; शर TSA उससे भी कम। ऐसा ही 
होने में अनुमान का मूल सूत्र इसमें प्रयुक्त हो सकता है। . 
(४) साध्य, जो नियमन का विधेय होता है, पूर्वे वाक्य में 
भी विधेय होता दै । पक्ष, जो निगमन का उद्देश्य होता दै, पूर्व 
वाक्य में भी उद्देश्य होता है | | | 
(५) इसमें पूषं चाक्यौ की सामग्री का पूरा पूरा लाभ उठाया 
जाता हे; अर्थात्‌ मध्य पद एक ही बार व्याप्त होता है | कोई पद्‌, 
जो पूर्व वाक्यो में व्यास है, निगमन में अव्याप्त नदं है। इस 
आकार में कोई पुष्ट योग नहीं दै | पुष्ट योग (Strengthened. 
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mood) उसे कहते हैं जहाँ कि अठुमापक वाड्या में निगमन 
की आवश्यकता से अधिक सामग्री दो। | 
यह ठीक है कि पहला आकार ओर सब आकारो को 
अपेक्षा शुद्ध और विचार के नियमों के अजुकूल है किन्तु 
इसका यह अभिप्राय नहीं है कि और सब 
Trua TAU के agaa विश्वाल योग्य नहीं हे | 
प्रायः ऐसा होता है कि हमको सामग्री इस 
प्रकांर की मिलतो है कि चह दूसरे, तीसरे और चोथे ही 
आकारो मं Gata से रवखी जा सके । ऐसी अवस्था में चे 
आकार काम में आते हें | पहले आकार की भाँति, दूसरे तीसरे 
और चौथे आकार के भी डिक्टम डी ओस्नाई की तरह सूल सूत्र 
बनाए गए El अनुमान कमी सीधी रीति से होता है, कभी चक्कर 
से, किन्तु जो चक्कर से होता है; उको. अयथार्थ नहीं कह सकते! 
दूसरे, तीसरे और चोथे आकारों के aga की पुष्टि के लिये 
पिछले लोगों ने परिवत्तेन की क्रिया निकाली थी । परिबर्तन की 
रीति के द्वारा दूसरे, तीसरे और चौथे आकारो के अनमान पहले 
आकार में रख दिण जाते हैं; ओर फिर यह दिखलाया जाता 
है कि पहले आकार में भी उस सामग्री से वही निगमन तिकल- 
ता 21 सभी आकार अनुमान फे आकार हें; और यह 
नहीं कहा जा सकता कि जब तक अनुमान की सामग्री पहले 
आकार मे न रख लो जाय, तब तक aaa विश्वास योग्य 
नहीं । यदि ऐसा है, तो परिवर्तन से क्या लाभ ? । परिवर्तन से 
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दो लाभ हैं । पहला तो यह कि अनुमान दोवारा जाँचे जाने के 
कारण और भी पुष्ट हो जाता है। यह वात नहीं कि प्रथम 
को छोड़कर और आकारा के अनुमान ठीक नहीं; किन्तु पहले 
MAC में रखकर यह दिखलाया जाता है कि उसी सामग्री 
को दूसरे आकार में रखने में घही निगमन प्राप्त होता है । परि- 
'चर्तेन से दूसरा लाभ यह है कि हम यह सिद्ध कर सकते हैं. 
कि agar चाहे जिस प्रकार से किया जाय, उसका मूल 
आधार एक ही है। भिन्न भिन्न आकारौ के सूल की पकता | 
'परिवर्तेन से भी साबित होतो है । पहले आकार के अलुः 
मानो को भी हम दूसरे आकार में रख सकते हैं। किन्तु इसकी 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं | हाँ, अभ्यास के लिये यह वात 
अच्छी है। अब एक बार फिर पूरा पूरा अर्थ लगाने के लिये 
“धारिणी देते हैं । 


घारिणी की कुंजी और साधारण परिवर्तन 


पपप qg cee Fes 

IA IR थीलेरीन दे रै के धीरेओ 
qg gf omn ın 

'द्वितीये-थीसेरी, ea, धीसतैनो नेरोको, 
cee eee cee हेण्योग्रोण्यो 

TAATA, Tara, दे ते सै, धीलेप्तोन, नो केरो . 
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एपपे पईई Ret Tames थो 
चतुथ-त्रेमेन्तैप, थेमीनोस, दै मे da घीसेयो, भीसैसोन 
इसमें जो खर हैं, वे योग हैं। दूसरे ओर तीसरे आकारो में 
पहले अक्षर यह बात सूचित करते हैं कि नेरोको और 
नोकेरो को छोड़कर उस अच्तर से आरम्भ होनेवाले योग का 
पहले आकार में के उसी अक्षर से आरम्भ होनेवाले योग मे 
परिवर्तन दोगा | दूसरे आकार के थेमील्लीस का पहले आकार 
` के थीलेरीन में परिवर्तन होगा | देतैसै का दा से आरम्भ दोने 
चाले देरैकै योग में परिवर्तन होगा । तेरतेरे तो अद्वितीय योग 
है । इसके अनुकूल और आकारो के कोई योग नहीं। थ से 
शुरू होनेवाले योग प्रथम आकार के घीलेरीन मे परिवर्तित 
होंगे । द से शुरू दोनेवाले योग Ra में परिवर्तित होगे | धा 
से शुरू दोनेवाले योग धीरैओ में परिवत्तित atti से का 
अर्थं सरल Wada है। अर्थात्‌ जिस आकार के पश्चात्‌ स 
हो, उस अक्षर से सूचित किए गए वाक्य का सरल परि- 
ada करना आवश्यक है। प का अर्थ है परिच्छेद या संकोच 
से परिमित परिवर्तन । जिस अक्षर के बाद प आवे, उससे 
सूचित किप ga वाक्य का परिच्छेद वा संकोच से परिमित 
परिवर्तन कर देना चाहिए । म का अर्थ है मापक वाक्यों का उलट 
पलट कर देना; अर्थात्‌ जहाँ पर म आवे, वहाँ परिवतेन के 
समय बृहदनुमापक वाक्य को लघ्वनुमापक वाक्य और AVI 
मापक वाक्य को वृद्ददनुमापक वाक्य बना दिया जाय; और सब 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( 203 ) 

अक्षर निरथेक हें । परिवतन दो प्रकार से होते हैं--एक Met 
रीति से ओर एक फेर से | सीधी रीति से जो अनुमान होता 
है, उसमें इन्हीं अक्षरों के संकेत का सहारा लिया जाता है। 
ओर जो परिवतंन फेर से किया जाता है, उसमें तक काम में 
लाया जाता है। फेर का परिवर्तन केवल नेरोको और नोकेरो 
के सम्बन्ध मे काम में लाया जाता हे; किन्तु उनका भी सीधी 
रीति से परिवर्तन हो सकता है। सीधी रीति से परिवर्तन 
के कुछ उदाहरण यहाँ दिप जाते है-- 

ditata 

ए-सब ISAT घास खाते R I 

ई-शेर घास नहीं खाता | 

ई-झतः शेर अङ्ञघारी नहीं है | 

थेमीस्जीस का इस प्रकार अर्थ लगाना चाहिए-- 


थका अर्थ चह है कि थेमील्रीस का परिवत्तन होकर 
थीलेरीन हो जायगा। स का अर्थ यह है कि ससे पहले 
आनेवाले वाक्य का साधारण परिवत्तेन कर दिया जायगा | 
म का अर्थ यह है कि वाक्य बदले जायँगे; अर्थात्‌ बृहदनुमापक 
वाक्य को लघ्वनुमापक वाक्य बनाया जायगा ओर AT- 
मायक वाक्य ` बृहदचुमापक वाक्य बनाया जायगा। इन 
संकेतों को काम में लाते हें. । लघ्वचुमापक वाक्य ई है । 
. उसका परिवतंन करके उसको बृहदचुमापक वाक्य बना 
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देना चाहिए। निगमन के बाद भी स आता है। उसका भी 
साधारण परिवर्तन करना उचित है । 

'ई-कोई घास खानेवाला जानवर शेर नहीं । 

ए-सब rara जानवर घास खानेवाले होते हैं | 

ई-कोई segar जानवर शेर नहीं | 

आब पुनः Rada द्वारा इम पूर्व अडुमान का निगमन 
ग्रास कर सकते हैं कि कोई शेर श्एंगधारी नहीं हे । 

RA का परिवर्तन दा रे ए से होगा | 

प-सव बिना सूल्य शिक्षा देनेवाली पाठशालाएँ सहायता 
देने योग्य है । | 

ए-सब बिना मूल्य शिक्षा देनेवाली पाठशालाएँ उपयोगी 
Sat हैं । 

ए-अतः कुछ उपयोगी संस्थाएं सहायता देने योग्य है 

ata म॑ प सार्थक है | प का अर्थ परिच्छेद से परिवत्तेन 
है। प लघ्वनुमापक वाक्य के पश्चात्‌ आता है; इसलिये उसी 
का परिवर्तेन करना चाहिए | 

ए-सब विना मूल्य शिक्षा देनेवाली पाठशालाएँ सहायता 
देने योग्य हैं। 

ऐ-कुछ उपयोगी संस्थाएं बिना सूल्य शिक्षा देनेवाली हैं! 

प-झतः कुछ उपयोगी संस्थाएं सहायता के योग्य हैं । 

. इसी प्रकार अन्य योगो का भी इन संकेतों के सहारे परि- 

ada किया जाय । संकेतो फे बिना भी परिवत्तेन करने का 
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अभ्यास डाला जाय | जैसे, dara लीजिप-- 

कुछ मनुष्य कबि होते हैं... पे 

सब aga जीवधारी . होते हैं tr 

अतः कुछ जीवधारी कवि होते हैं. छे | 

यह बात पहले आकार के विशेष नियम मे चतला दी 
मरे 2 कि पहले आकार का वहदचुमापक वाक्य पूण व्याप्ति-- 
वाला होना चाहिए; इसलिये लघ्वनुमापक वाद्य को TA- 
मापक वाक्य बनाना चाहिए | पहले आकार के अनुकूल मध्य 
पद्‌ करने के लिये ‘aged’ को साधारण परिवतेन द्वारा विधेय 
बनाना चाहिए | निगमन के उदेश्य ओर विधेय का परिवर्तन 
करना चाहिए, यह स्पष्ट ही है। धारिणी के दस म स अक्षर ` 
_ भी यही बतलाते हैं 1 नया अचुमान दारेके है । 

सब aga जीवधारी हैं । 

कुछ कचि मनुष्य हे । 

अतः कुछ कचि जीवधारी हे । 

फेर से परिवतेन 

पः, सब पक्षी अंडज दे । 2 

St, कुछ जीवधारी अंडज नहीं हैं | 

ait, अतः कुछ जीवधारी पक्षी नहीं हैं। 

यह दसरे आकार का नेरोको है । 

यदि हमारा निगमन ठीक नहीं, तो उसका व्याघातक 
area “सब जीवधारी पक्षी है” ठीक होगा। इस वाक्य को पूरक 
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अनुमान के एक अलुमापक वाकय से मिलाकर पहले आकार 
का अनुमान वनावं और देखे कि निगमन के व्याघातक को 
सत्य मानने का FAT फल होता है। 

सब पक्षी अंडज हे-पू्वालुमान से। 

सब जीवधारी पक्षा हैं--निगमन का व्याघात, जिसको 
` सत्य माना है । 

अतः सब जीवधारी अंडज हैं | 

“सब जीवधारी अंडज है” यह पूर्वे अनुमान के.लघ्वनुमापक 
वाक्य का व्याघातक है। इन दोनो में से कोई एक अवश्य अय- 
-थार्थे होगा । पूर्व अनुमान के लघ्वनुमापक वाकय की TATAAT 
मे संदेह करने कातो हमे कोई अधिकार नहीं। जब उसको ठीक 
'माना ही हे, तब दूसरे अनुमान का निगमन “सब aa 
अंडज हैं” अयथार्थ है। इस अयथार्थंता का FAT कारण हो 
सकता है?। या तो Ta वाक्यो में कुछ अयथार्थता होगी, या 
- आउमान की रीति में कुछ अशुद्धता होगी agam की रीति 
सें कोई अशुदि नहीं हो सकती; tats हमारा अनुमान पहले 
आकार में हे।तो फिर पूवे वाक्यों ही में अशुद्धि होगी | इहद- 
जुमापकावाक्य तो अयथाथ हो नहीं सकता. फ्योकि वह पूर्वाचुमान 
से लिया गया है । :तो फिर लघ्वनुमापक वाक्य अवश्य गलत 
. होगा | यदि लघ्वनुमापक वाक्य, जो कि पूर्वानुमान के निगमन 
का व्याघातक है, गलत है, तो पूर्वानुमान का निगमन अवश्य 
, ठीक होगा । और यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार नोकेरो 
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का भी परिवतेन किया जायगा । अव इन योगों के सीधे परि 
वतन को रीति बताई जाती हे | 


प सब जीवन में सफलता प्राप्त करनेवाले MAATA - 
होते है. । 
अ, कुछ विद्यार्थी आलस्यशूत्य नहीं होते | 
ओ अतः कुछ विद्यार्थी जोवन में सफलता प्राप्त करनेवाले 
नहीं होते | | 

अव हमको देखना चाहिए कि इस अउुमान को हम किस 
प्रकार पहले आकार में रख सकते हैं । “आलस्यशून्य होते हैं” 
यह मध्य पद्‌ È | इसको बृहद्जुमापक NFT 

अ साचार का उद्देश्य बनाना है। इसके विना उद्देश्य 
| बनाए हम अनुमान को पहले आकार को 
'खिति में नहीं रख सकते । यह किस प्रकार हो सकता है ? 
च॒हदचुमापक वाक्य ए संशा रखता है। इसका साधारण 
परिवर्तन नहीं हो सकता । इसको गुण-भेद क्रिया से निषेधा- 
त्मक बनाना आवश्यक है; क्योकि फिर इस वाक्य का साधारण 

परिवर्चन हो सकेगा | 
गुण भेद द्वारा परिवतन 

` कोई जीवन में सफलता प्राप्त करनेवाले लोग आलसी नहीं । 
` कोई आलसी लोग जीवन में सफलता प्राप्त करनेवाले नहीं। 

. लघ्वचुमापक वाक्य की संज्ञा ओ है। पहले आकार में 
निषेधात्मक वाक्य लघ्वनुमापक वाक्‍य नहीं हो सकता | इससे 
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इसका भी गुण-भेद आवश्यक है । युण-भेद से एक ओर भो लाभ 
होगा। वह यह कि वृहदचुमापक वाक्‍य में मध्य पद्‌ आलस्य- 
शुन्य के स्थान मे 'आलसी' Et Wall लघ्यचुमापक वाक्य 
के गुण भेद से उसमें भी मध्य पद्‌ 'आलस्यशून्य' से 'आलसी 
हो जायगा। यदि यह वात न होती, तो भी गुण भेद आवश्यक 
था; क्योकि अनुमान में दो निषेधात्मक्‌ वाक्य नहीं हो सकते । 
अब अनुमान पहले आकार मे इस प्रकार खे CHAT जा 
सकता है-- 
SK आलसी लोग जीवन में सफलता प्राप्त करनेवाले 
नहीं होते | 
ऐ--कुछ विद्यार्थी लोग आलसी होते हें । 
झो--कुछ विद्यार्थी लोग जीवन मे सफलता प्राप्त करनेवाले 
नहीं होते । | 
यह घीरैओ योग बन गया | 
नोकेरो का साधारण परिवतेन 
शओ--कुछ वकील लोग दयावान नहीं होते | 
ए--सब वकील लोग साक्षर होते हैं । 
अओ--कुड साक्षर लोग दयावान नहीं होते | 
इस अनुमान को पहले आकार में लाने के लिये दो बाते, 
आवश्यक È | पहली यह कि दद्ददनुमापक घाक्य पूणं व्याप्ति 
याला बनाया जाय; और दूसरी बात यदद कि maya 
वाक्य भावात्मक हो | 
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पहली बात पूरी करने के लिये हम लघ्वचुमापक वाक्य 

को LEGA वाक्य बना दें। फिर वद्ददनुमापक को 
लध्वचुमापक वाक्य बनाने से पहले उसमें हमको कुछ परिः 
चत्तन करना आवश्यक होता है। पहला परिवर्तन तो यह होगा 
कि उसको भाषात्मक बनाया जाय। इसके पश्चात्‌ उसका 
साधारण परिवत्तेन कर द्या जाय, जिससे मध्य पद्‌ विधेय 
दो जावे । इन सब परिवत्त॑नो के बाद SSAA का आकार इस 
अकार होगा 

सब वकील लोग साकर हैं। 

कुछ fier लोग वकील हैं। 

कुछ निद्य लोग साक्षर हॅ | 


Tega agata का निगमन पूर्व अनुमान से सिन्न प्रतीत 
होता है; किन्तु सहज ही में हम इसको पू अनुमात के निगमन 
का रूप दे सकते हैं। इसका साधारण परिवत्तन कर गुण भेद 
से हमको यह वाक्य “कुछ साक्षर लोग द्या नहीं करते” मिस 
` जाता है, जो पूर्वे निगमन से भिन्न नहीं है । 

कुछ dian ने इन agar के सीधे परिवत्तन के लिये 
भी संकेत बनाए है । पर केवल संकेतो का आभ्य लेना ठीक 
नहीं | विद्यार्थियों को चाहिए कि बिना संकेता का आश्रय 
लिये हुए भी अनुमानो के परिवत्तन का यक्ष कर | 


१४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २१० ) 


दसवें अध्याय पर अभ्यासार्थ पुरन 
निरपेक्ष लैङ्गिक अनुमान 


(१) Site और asia agak भेद बतलाइए । मध्य पद, पक्ष और 
साध्य का परस्पर संबंध ओर उपयोगिता बतलाइए । 

(२) नीचे लिखे हुए न्याया में निगमन, साध्य, पक्ष, मध्य पद, साध्य 
वाक्य या वृहदनुमापक वाक्य ओर पक्ष वाक्य या ळष्वनुमापक 
वाक्य बतलाइए | 

( १ ) सब चम्पक वृक्षा को जल की आवश्यकता होती हे; क्योंकि 
बे वृक्ष हैं; आर सब वृक्षा को जल की आवश्यकता होती है । 

( २ ) शब्द बनता दै; ओर सब बननेवाले पदार्थ सान्त होते 
हैं; इसलिये शब्द सान्त है | 

(३ ) सब जानवरों को पेट भरने की आवश्यकता होती हे । 
सर्पों को भी पेट भरने की आवश्यकता होती है; क्योंकि वे जानवर हैं । 

(४ ) लेङ्गिक अनुमान के छः मुख्य नियम ओर दो गौण नियम 
बतलाइए । गौण नियमों को सुख्य नियमों से सिद्ध कीजिए । 

(३)मध्य पद को दो पूर्व वाक्यां में से कम से कम एक वार क्यों व्याप्त 
होना चाहिए 2 

(४) सिध्य पद की अनुचित प्रक्रिया ओर पक्ष पद की अनुचित प्रक्रियाओं से 
FA अभिप्राय हे, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए | 

आकार ओर योग 

(५) आकर किसे कहते हैं ! आकार कितने हैं! अरस्तून कितने आकार माने ये * 

(६) चारों आकारों का एक एक न्याय बनाइए। 

(७) योग किसको कहते हैं ? क्या नाचे लिखे योग सम्भव दें ale नहीं 
तो उनसे अनुमान के कोन से नियमों का विरोध होता हे ? 
TEU ऐऐ ए,ऐ ई aS, ओ एई, ए ऐ ए, sta! 
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(८) ऐई योग से कोई यथार्थ निगमम नहीं निकल सकता, इस बात को 
सिद्ध काजिए । 
(१) नीचे लिखे योग किन किन आकारों में सम्भव हैं? उन योगों के नाम 
भी दोजेए । 
TIGL ई, ऐ ए ऐ, इं ए ओ। 
(१०) नीच लिखे हुए न्यायों का योग वतळाइए और यह भी कहिए कि कोन 
किस प्रकार का हे । 
श्रीवल्लभाचार्य्यं धार्मिक नेता हैं । 
श्रीवल्ळमाचाय्यं तार्किक हैं । 
अतः कुछ ताकिंक घम-नेता हैं | 
काई चोपाया कपड नही पहनता | 
कुछ कपड़े पहननेवाले सुखी हैं । 
अतः कुछ सुखी लोग चौपाए नहीं हैं । 
कोई चोपाया अपने हाथ से पकाकर खाना नहीं खाता | 
कुछ मनुष्य अपन हाथ से पकाकर खाना खाते हैं । 
अतः कुछ मनुष्य चोपाए नहीं हें । 
कोई घातु मिश्रित पदार्थ नहीं हे । 
साना घातु È । 
अतः सोना ada पदाथ नहीं दे । 
सब नोकर लोग पराधीन È । 
` दूकानदार लोग पराघांन नहीं हें। 
अतः दुकानदार लोग नोकर नहीं हैं। 
(११) ऐसे उदाहरण aise जिनमें अयथार्थ पूर्व वाक्यों से यथार्थ निग 
निकल सके । | 
(१२) निम्नलिखित निगमनों के लिये उचित पूर्व वाक्य बतलाइए--- 
कुछ तार्किक लोग मूर्ख होते हे । 
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शब्द अनित्य हे । 
कुछ धनी लोग सुखी नहीं दें । 
कुछ घनी सुखी हैं । 
कोई कोई प्रजातंत्र राज्य स्वतंत्रता के बाधक होते हें । 
कोई चोर इमानदार नहीं । 
स्थिर तारागण गुरुत्वाकर्षण का नियम पालन करते CI 
(१३) चारों आकारा के विशेष नियम बतलाइए । 
(१४) कोन आकार किस प्रकार के निगमन देने की विशेष उपयोगिता रखता हे £ 
(१५) पहले आकार को क्यों प्रधानता दी गई दे? 
(१६) अरस्तू कां अनुमान संबंधी मुख्य सूत्र बतलाइए । 
(१७) यदि वृद्ददनुमापक वाक्‍य अपूर्ण व्याप्तिवाला निषेधात्मक वाक्य हो, तो 
किस योग ओर आकार का अनुमान बनेगा ? 
(१८) दूसरे आकार में बृहदनुमायक वाक्य क्यों पूणे व्याप्तिवाला होना 
चाहिए! 
(५९) कमजोर योग किसको कहते हैं ? 
(२०) अपूर्ण व्याप्तिवाळा निषेधात्मक वाक्य. पहले और चोथे आकार में 
क्यों नहीं पूवे वाक्य बन, सकता 2 
(२१) तीसरे आकार के निगमन क्यों अपूर्ण व्याप्तिवाले हेति हें १ 
(२२) चोथे आकार के विशेष नियम बतळाइए और उनको सिद्ध भी 
कोजिए | 
(२३) ए निगमन पहले ही आकार में क्यों सम्भव दै ? 
(२४) पूव वाक्यों में नियमन की अपेक्षा जो एक पद अधिक व्याप्त होता दै, 
उसका कारण.बतळाइए | 
(२५) tar न्याय बतळाइए जिसमें केवळ एक et पद व्याप्त हो । 
(२६) निषेधात्मक अचुसानों में कम से कम और आधिक से अधिक कितने 
पद व्याप्त हो सकते हैं ? | 
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(२५)किन किन आढारों में पक्ष वाक्य (ळष्वनुमापक वाक्य) निषेधात्मक हो 
सकता दै AR किन किन आकारों में वृहदनुमापक वाक्य ATW व्यापति- 
वाला हो सकता है? सकारण उत्तर दीजिए । 

(२८) योगो के परिवर्तन से क्या अभिप्राय हे? उसकी उपयोगिता बतलाइए।* 

(२९) भोगों का परिवतेन [कितने प्रकार का होता है? दोनों प्रकार के उदाह- 
रणा के उदाहरण दोजिए । 

(३०) क्या सब योगों का सीधा परिवर्तन हो सकता है! अगर नहीं, तो किनका- 
नहीं ? क्या उनका भी किसी अकार सीधा परिवर्तन हो सकता है? 

(३ pC का योग वतलाइए ओर इनका पहले आकार में: 

सव मिथ्यावादी निन्दास्पद्‌ होते हैं । 
( सव मिथ्यावादी कायर होते हैं। 
अतः कुछ कायर लोग निन्दास्पद होते हैं | 
सब नूतन आविष्कती बुद्धिमान होते हैं | 
कोई विक्षिप्त बुद्धिमान नही होता । 
अतः कोई विक्षिप्त नूतन आविष्कता नहीं होता । 
(३२) नीचे लिखे नियमों का परिवर्तन बिना धारिणी की सहायता के कौजिए t- 
वायु भोतिक पदार्थ है। | 
कोई भोतिक पदार्थ बोझ से शून्य नहीं । - 
अतः वायु बोझ से शून्य नहीं हे । 
कोई मूते पदार्थ नित्य नहीं हे । 
कुछ मूर्त पदार्थ खनिज हें । 
अतः कुछ खनिज पदार्थ नित्य नहीं SI 

(३३) नीचे के न्यायो को तार्किक रूप देकर उनकी यथार्थता पर विचार: 

कीजिए । जो यथार्थ दों, उनका आकार आर योग बतलाइए । 
(३ ) सब वकीळ लोग मिथ्यावादी हे । 
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कोई साधु वकील नहीं हे । 
अतः कोई साधु मिथ्यावादी नहीं हे । 

{ २ ) कोई कल्पनाञ्न्य मनुष्य कवि नहीं हो सकता । 
कुछ तार्किक लोग कल्पना-शज़्य अच्छे तार्किक दें । 
इसलिये कोई अच्छा कवि तार्किक नहीं दे । 

५ ३ ) कोइ आळसी आदमी इतिद्दास-लेखक नहीं हो सकता । 
भेकाळे अच्छा इतिहास-लेखक हे । 
ads वह आलसी नद्दीं | 

“(४ ) चैतन्य महाप्रभु अच्छे धमात्मा हैं । 
चेतन्य HEY अच्छे विद्वान हें | 
अतः सब विद्वान्‌ लाग घमोत्मा हैं । 

( ५ ) जो यथाभोग संतुष्ट हाते हैं, वद्दी वास्तविक धनी होते दें । 
राजा लोग यथाभोग संतुष्ट नहीं होते | 
अतः राजा लोग वास्ताविक धनी नहीं होते । 

( ६ ) हर एक निर्भय आदमी स्वतत्न होता हे । 
कोई सरकारी नोकर निर्भय नहीं है । ४ 
अतः कोई सरकारी नोकर स्वतंत्र नहीं हे । 

( ७ ) कुछ गणितज्ञ तार्किक हें | 
कोई afte अरस्तू के प्रंथों से अनभिज्ञ नहीं हे | 
अतः कुछ गणितज्ञ अरस्तू के ग्रंथों से अनाभिज्ञ नहीं हे । 

(८ ) देवदत्त का चाल चलन अच्छा नहीं माळूम होता; क्योंकि वह 
प्रायः वाजार में सायंकाल के समय खुशबू भरे हुए इवेत Ta 
पहने दिखाई देता हे । विषयी लोग प्रायः ऐसा ही किया करते हैं । 

:( ९ ) वह मनुष्य गरीब है; क्योकि डसके यहाँ काई कपडे का कारखाना 

नहीं। जिन लोगों के यदद कपड़े के कारखाने होत हैं, वे अमीर होते दें । 

(30) वह आदमी बदमाश हे; क्योंकि “क्कचित्‌ काणा भवेत्‌ साधुः ।' 
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अब तक निम्नलिखित ger प्रका ह. 
(१) आदशे जोवन-- eon ee D दे 
(२) आत्मोद्धार--लेखक रामचंद वर्म्मा । 

(३) गुरु गोविदर्सिह--लेखक वेणोप्रसाद | 

(४, ४, ६) mad हिंदू , तीन भाग--लेखक मेहता 
लज्ञाराम शर्म्मा। 

(७) राणा जंगवहादुर--लेखक जगन्मोहन वर्म्मा। 


_ (८) भीष्म पितामह--लेखक चतुषेदी द्वारकाप्रसाद श्मः |: 


(4 ) जीवन के आनंद--लेखक गणपत जा 

(१०) भौतिक .विज्ञान--लेखक SERII कक 

हे अ लेखक घजनंदनसहाय | 

१२) कबोर-वचनावली-संत्रहकत्ता अयोध्यासिह उपाध्याय 

(१३) महादेव गोविद रानडे-लेखक ना ति 

(१४) वुद्धदेव-- लेखक जगन्मोहन ami | 

(१५) मितव्यय--लेखक रामचंद्र वर्म । 

(१६) सिक्खों का उत्थान और पतन-लेखक नंदकुमार- 
देव शम्मां | | 

(१७) वोरमणि--लेखक श्यामधिहारी मिश्र एम० wo और 
शुकदेवविहारो मिश्र ato Qo | 

(१८) नेपोलियन बोनापाट-लेखक राधामोहन गोकुलजी ।. 

(१8) शासन पद्धति-- लेखक प्राणनाथ विद्यालंकार | 

(२०,२१) हिंदुस्तान दो खंड-लेखक द्याचंद्र गोयलीय बी० Tol: 

(२२) महर्षि सुकरात--लेखक वेणीप्रसाद | 

(२३) ज्योतिविनोद--लेखक संपूर्णानंद्‌ बो० एस-सी० 


. (२७) आत्मशिक्षण--लेखक श्यामचिहारो मिश्र एम० ए० आर 


शुकदेवचिहारी मिश्र ato To | 
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(2) 
4a) सुंदरसार--संत्रहकत्ता पुरोहित दरिनारायण शम्मा 


७ To | 
{2% = 25 अकी ‘at विकास, दो भाग--लेखक gA- 
कुमार 
(ac) कषिकोसुदी-लेखक दुर्गाप्रसादसिह एल० प-जो० 
(RS) कर्तव्यशासत्र-लेखक गुलावराय एम० To 
(Qo, ३१) मुसलमानी राज्य का इतिहास, दो भाग-- लेखक 
ana द्विवेदी बी० ए० . 
(22) महाराज रणजीत सिंह--लेखक घेणीप्रसाद | 
(23 ३४). विश्वप्रपंच, दो भाग--लेखक रामचंद्र शुक्ल । 
(३५) अदिल्यावाई-लेखक गोविदराम केशवराम जोशी। 
(३६) रामचंद्रिका-संकलनकरत्ता लाला भगवानदोन | 
(३७) ऐतिहासिक कद्दानियाँ--लेखक दारकाप्रसाद चतुबंदी 
(ac, ३8) हिदी निबंधमाला, दो भाग--संग्रहकर्सा श्याम- 
सुन्द्रदास ato To | 
(20) सूरखुधा--संपादक गणेशबिहारी मिश्र, श्याम- बिहारी 
: fast, शुकदेवविहारी मिश्र | 
(७१) कक्तेव्य-लेखक रामचंद्र aa | 
(22) संक्षिप्त रापखयंवर-- संपादक घजरलदात | 
(४३) शिशु-पालन--लेखक मुकुन्दस्वरूप वम्मा । 
माला की प्रत्येक पुस्तक या उसके किसी भाग का मूल्य 
१) है; पर स्थायी आहको को सब पुस्तक तोन चोथाई मूल्य 
'पर दी जाती है 
एक काड भेजकर उत्तमोत्तम पुस्तकों का बड़ा ओर नया | 
*सूचीपत्र मगचाइप | 


| काशन मंत्री, नागरीपूचारिणी सभा 
SRI JAGADGURU Ve 4 
DH , बनारस सिटी । 
JNANA SIMHASAN JNAN MMR Te 
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